











है | उद्योग प्रारव्ध विचार। | 

। अर्थात्‌ । 
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भूमिका । 


2० आय 


इस विचित्र संसारतमें मनुष्यमात्र का उसमेंभी विशेष कर भारत -निवासियोंका 
ऐसा खमाव है कि, जहांपर इनकी जैसी घववि लगजाय उसीको अपनी 
बशपरंप्रातक भी सहल्नों वर्ष गाते रोते मरजातेहं, परन्तु उससे हानि छाम 
सोचनेकी किसीकी भी सामथ्य नहीं होती, उठाहरणके लिये आप एक प्रारूधके 
मसढेहीको ठेलीजिये सहल्नों नहीं छक्षों पुरुष समय होकर भी हा्थोंपर हाथ 
धरकर अपने दिन विताया करतेहें, परन्तु जब उनसे कोई किसी कामका नाम 
हेवे तो वे एक प्रार्ध शब्दहीते सबका उत्तर देतेहँ तथा समय २ पर यथा 
कथचित्‌ जैसे कैसे अन्नोदकसे भी अपना पाछन पोषण करते हुए तृण तोड़कर 
दोहरा करनामी नहीं चाहते. कारण इसका यही है कि, एक तो इस देशमे 
घनसम्रहकी पुरानी प्रथा चलीजाताहै और दूसरे वततमान समयमें बहुधा जनस- 
मुदाय इस देशमें कृपण तथा मन्दमति उत्पन्न होतेहँ धनसंग्रहकी प्रथा प्राचीन है 
परन्तु पूवेकालमें छोग अधिक यत्षसे अधिक पैदा करतेथे अपने यथायोग्य पाठ्य 
पोषणसे शेष बचे धनकी संग्रह मी करतेये या सवेसाधारणके उपयोगमें आनेवाले 
वापी कूप तडागादि धम्मकाय्योँमि खचे करतेये परन्तु पेट्से भूखारहकर या 
कपडेमी अच्छीतरहसे न पहरकर कोई पुरुष पैसे जमाकरने वाला पैदा नहीं 
होताथा, परन्तु वरतमानकारमें परवेकालेसे सवही विपरीत हैं अथोत्‌ इस देशमें 
यदि सम्रह करनेवाले दीखतेहं तो ऐसे हैं कि, उनको अपने ज्ली पुत्रादि कुटुबका 
पाठन करना तो किनारे रहा अपने पेटमर खानेमें भी खेदसा मानते हैं ऐसे ही 
एक पापी जमा करके मरजाता है तो वह वनीवनाई रकम दूसरे कृपणके हाथ 
: जाती है या गूढके हाथ आतौहै यदि कृपणके हाथ जाताहै तो वह तो अपने 
धूतैजोंकी तरह ही उस रकमको वनीरहने देताहै और सकुटुम्व पेट्से मी ढु:खित 
होकर अन्तमें हाड रुछाकर मरजाता है तथा वही वनीबनाई पूंजी भावी पापी 
या मूर्केलिये छोडजाताहे | और यदि वह इपणकी रकम मूर्खके हाथ जाती है 


(४) भूमिका ! 


तो वह छात्रों रुपया महीनों खोयकर शेप इधर उधर पक्के ही खाकर मरताहै । 
तापपर्य्य यह कि, सहत्ोमे एक ऐसा पुरुष उत्पन्न होता है जो कि, अपने 
पूवेजोके कियेहुए प्रयक्षकेसाथ अपना प्रयत्ष मिलाकर अपने प्रवेजोके मामका 
उत्तेजन तथा स्वय यथायोग्य ससारका सुख अनुमव करता है अन्यथा वाकी 
सवही निष्फक जातेहें | मेश यह अभिप्राय नहीं है कि, धनका सम्रह करना 
बुर है किन्तु यह अवश्य है कि, जो मनुष्य पास धन होते अपने या अपने 
कुटुम्बके' पाछन पोपणमे या अपनी सन्तानके शिंक्षा देनेमें सकोच कस्ताहें वह 
तीच है यह पूर्वोक्त प्रथा अच्छी स्थितिवाले मनुष्य बगेकी कही है इसके अतिरिक्त 
दो तरहके मनुष्य भारतभूमिमे और मी उत्पन्न होतेहेँ। एक तो वे कि, जिनको 
जन्मसे छेकर माता पिताने कुछ भी शिक्षा नहीं दी. किन्तु जैसे कैसे पान 
पीषणकर युवाव॑स्थापन्न करदिया है ऐसे होंकर वे छोग अनेक प्रकारके अनर्थ 
करनमे प्रदत्त होजातेहै अर्थात्‌ ठगी चोरी डकैती इत्यादि अनेक तरहकी चुराईमे 
प्रदत्त होकर अपना पालन पोषण करते है। दूसरा मनुष्यदक एक ऐसा उत्पन्न 
होताहै कि, असमथ होनेके कारण माता पिताकी तरफसे तो वह 'शिक्षा छुछ 
नहीं पाता परन्तु जैसे कैसे कुछ थोडासा अयलं करके इतनी बुद्धि सीख छेता 
है कि, .बुरेकामोका नतीजा सदा बुरा ही होता है इसढ़िये हमको बुरेकामोसे 
बचेरहना चाहिये | अब ऐसी दशामे ऐसे दछको खान पानादिकी संदा त्रुटि ही 
रहती है, क्योकि ससास्मात्रमे ऐसा देखनेमे आता है कि, जिस पुएषने दूसरेका 
पेदा किया नहीं खाताहै किन्तु अपने प्रय्षते पैदाकरके खाताहै उसको कोई अवश्य 
विशेष काम या रोजगार सीखना चाहिये परल्‍तु ऐसे दरूकी बूढ़े होनेतक भी आता 
तो कुछ मी नहीं शेपमे साधु सन्यासी अन्नक्षेत्रोकों अपना आश्रय जानकर इधर 
उधर चलते फिरते अपनी ग्रारूषको रोते गाते मरजाते हैं. इसलिये इन चारोप्र- ' 
कारके मलुष्यवरगके लिये इस हमारे प्रन्थका उपयोग कुछभी- नहीं, शेप रहा एक 
_ थोडासा पत्नमदछ जो कि, यथाशक्ति कुछ थोडासा लिख पढ़कर काररोजंगारमे 
__ समर्थ होकर भी अपनी प्रारू्यकी मालकों फिराताहुआ जान बूझ्षकर दुःख 
उठारहा है ऐसे भनुष्मवरगकैडिये हमारा यह ग्रन्थ परम उपयोगी है| मेरेकी ' 


भूमिका । (५) 


यह पूर्ण विश्वास है कि, विचारशील पुरुष यढि प्रेमप्रवेक इस प्रन्थकों आाद्यो- 
पानत अवलोकन करेगा तो अवश्य उसको प्रवक युक्तिप्रमाणोंसे उद्योगहीकी 
प्रधानता तथा प्रारब्घकी निपट गोणता प्रतीत होगी. यद्यपि इस सांसारिक 
विचित्र घठनाओमे अनेक स्थछोंमे ऐसा भी निश्चय होता है कि, जहा सिवाय 
प्रारूवके दूसरी गतिही नहीं टीखपडती तथापि इस अन्यमे थोडेसे इतिहास तथा 
डद्हरण ऐसे लिखदियेह कि, उद्योग पक्षपाती पुरप उनकी तरह उनका भी 
वही उत्तर करसकता है, यहां पर अधिक छिखना व्यर्थ है इस ग्रन्थके छिखनेका 
मेरा हांदिक भाव यहीं है कि, प्रत्येक पुरुषकों अपनी प्रारव्धके मरोसेपर हायपर 
हाथ धरके काल्क्षेप नहीं करना चाहिये किन्तु समीको इस ग्रन्यके नायक 
मनोहरसिह कुमारकी तरह अपने गतमागकी तरफ दृष्टि करनीचाहिये तथा 
उसको प्राप्तिकेलियें जहातक वनपडे विशेष उपाय करनाचाहिये इति । 


ये नाम केचिदिह नः अथयन्त्ववत्ञां 

जानंतु ते किमपि तान्प्रति नेष यत्नः ॥ 
उत्पत्स्यतेदस्ति मम कोइपि समानधर्मा 
कालो हाय॑ निरवधिविंषुला च पृथ्वी ॥ १॥ 


( मालतीमाधव ) 
आपका--निर्मेठ ५० खामी शोविन्दर्सिहसाधु, 


उद्योगप्रारब्व विचाराहुक्मणिका । 
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हट 


उद्योग-प्रारब्धविचार | 
-#<्रनोू+६(<०ल- 
प्रथम विश्राम । 
दोहा । 
विन व्याल विष वार हित, जासु नाम गरुढाय ॥ 
सो श्री गुरुनानक सदा, दासन करे सहाय ॥ १ ॥ 
मति अनुमत कछु करतहों, उद्यम देव विचार ॥ 
सम निबंल वा सबलको, बुधजन लेहुं सुधार ॥२॥ 
अथ कथा प्रस्ताव । 
( छप्पय, ) 

चंद्रकीत नरनाह देश दक्षणमें नीको ॥ 

परम भक्त जगदीश चरण सेवक सियपीको 

राजकाजगज बाजि प्रजा सन्‍्तति सम जाके 

विन दाम देन इक छठ्य न ताके ॥ 

वृद्धवयस संतति विना, निशदिन शोकातुर भयो॥ 

इंश कृपाते तासु गृह, सुंदर सुत इक उपजयो ॥ ३॥ 
अथ राजकुमार नाम स्वरूप स्वभाव वर्णद। 

छप्पय, ) 
नाम मनोहर तासु पुकारत लोग रैन दिन ॥ 
क्षेतरवशी अवतंस हंस गुण रूप मान विन ॥ 


६२) उद्योग-मरूधविचार । 


मधुर बैन प्रिय नयन सभीको छागत नीको ॥ 
करत बडन को नमन खेंच जन लेवत जीको ॥ 
परम पुनीत सुनीत मन, मोद होत पक्षीपिखे ॥ 
दूज चांद सम देखबे, घने चहें कबहू दिखे ॥ ४ ॥ 


अथोतू जिस समय परम देशोपकारक विदह्वच्छिरोभूपण महामहोपदेशक 
श्रीशकराचार्ण्य ख्वामीहुए उसीसमयके कतिपय शताब्दी पीछे दक्षिण देझमें 
कृतिपम प्रामाधिपति एक चन्द्रकीति नामक राजाकी अन्तिम अवस्थामें उसके 
: एक पुत्र हुआ जिसका नाम मनोहरसिह था | वह राजकुमार १५ वर्षकी 
आयुमे अपने विद्याविनयादि गुणोंसे तथा रूपयौवनसे अपने नामको सार्थक 
करनेवाछा था | विद्योपयुक्त होकर पवेसस्कारके अनुसार उस राजकुमारने 
तत्ंदर्शी साधु महात्माओंके सत्सगको श्रेष्ठ समझा | इसने अनेक विद्वानोंसे 
चातोढाप कर छाम उठाया । ऐसेही उपदेश करते २ श्रीशकरसवामीके अनु- 
गामी छोग भी वहा पघारे और उनके उपदेश राजकुमारने परमप्रेमसे छुने ॥ 
, श्रीशकरामीके अलुगामी सत्पुरुषोंके उपदेश यद्यपि नीति ज्ञान देशोपकारादि 
स्नेक अनवद्य मावोसे मरे थे तथापि उन सारगर्मित उपदेशोते साजबुमारकी 
यही निश्चय हुआ कि जो कुछ झुमाशुभ कम वा भोग पुरुषफो होताहै वह 
संपूणण प्रपब्धका प्रभाव है || खयं भावि भोगार्थ प्रयत्वशीर होना अविश्वासी 
वा असतोषी पुरुषोंका काम है जिन महापुरुषोंको अपने प्रारब्धपर भरोसा है 
वे महात्मा सब दशामें प्रफुछितही रहतेहं क्योकि उनको 'दूढ विश्वास-है जो 
होनेवाछा है सो अवश्य होगा जो नहीं होनेवाछा है उसको त्ह्मा भी करजेंक्रो 
असमर्थ है॥| और अविश्वासी पुरुषको तो रात्िमे निद्मा भी दुर्लभ है॥ कुमारकी 
ऐसी इृह विशधासरूप अदमनीयदशाकों देखकर परम प्रवीण नीतिनिपण महा- 
राज चन्द्रकौतिने विचारा कि यह राजकुमार यदि ऐसेही खप्नारूधपर विश्वस्त 
रहकर अपने राज्यकाय्योमिं दृष्टिपात नहीं करेगा तो अवश्य मेरे पश्चात: शत्रु- 
ओपैे राज्य छिनाकर प्रार्यके भरोसे आयु: प्रश्थन्‍्त अनेक विध कैश उठावेगा॥ 
परन्तु यत्शी न होगा.। प्रजाका पान तो दूर रहा लकीयपालन भी न करस- 


विश्राम १, (३) 


कैगा।इसलिये कोई ऐसा उपाय|सोचा जावे कि जिससे यह राजकुमार राज्यका+- 
अ्यमि दत्तदृष्टि होबे॥राजाने बहुत काछ ऐसा सोचा परतु कोर योग्य उपाय उसकी 
चुद्धिमे न आया|उसके समझानेके लिये राजाने कईृएक पण्डितोको तथा राज्याधि- 
कार्री मत्री मुसाहिबोको उपयुक्त किया । परल्तु पूर्ण रीतिके उपदेशसे राजकुमारके 
मतब्य पछट देनेका किसीको साहस व हुआ | प्रकृत विपषयपर जिस २ पुरुपने 
राजकुमारके साथ वार्ताछाप किया उसी २ को राजवुमारने अनेक प्रवछ 
युक्ति प्रमाणोतत प्रारव्यकी अबल्ता स्वीकार कराई ॥ ऐसी आश्च्यंघटनाको 
देखकर राजा अतिक्षण शोकसागरमें निमझ रहे और मनमे कहनेलगे कि हे ईश्वर ! 
प्राख्यपर विश्वासी यह राजकुमार अपनी बाणीकों' तो प्रारब्धपर नहीं 
रखता । इसने अपनी युक्तियुक्त वाक्पठुताके उच्चोगसे अनेक विद्यानोको 
स्वक्कीय मतब्य मनाया । परन्तु राजकार्यमों उसी बुद्धिको प्रदत्त नहीं करता | 
इसी तरह कुमारठशासे शोकातुरराजाने कितने दिन ऐसेही ईश्वरप्राथनामें 
वबिताये तो दैवात्‌ देश देशातर दशैनामिकावी तर्केबाचस्पति विदृ॒च्छिरोमणि 
पंडित गोविंदहारिनामक विद्वान्‌ उसी राजवारनीमे पथारे | उनके युक्तियुक्त 
सदुपदेशकी प्रशसा महाराज चन्द्रकीतिके कर्णोक्रात हुईं || तो उनको राजाने 
अति सन्मानपूर्णतक स्वागारमें बुछाय एकातमे निविष्ट कर अपने अभीएको स्पष्ट 
निवेदन किया || पडितने प्राथनापवरेंक राजबाणी सुनकर स्वीकार करों और 
राजाको पैश्ये ठिया कि आपका कास्प अति शीघ्र होगा वाढुककी बुद्धि खच्छ 
और जलल्षिग्ध मृत्तिकावत्‌ अति गृदु होती है आशा है कि जैसा चाहे वैसे 
पलटेगी | पडितकी ऐसी वाणी सुनकर राजाके मनमे सतोप, हुआ और 
'पेडितजीको कुछ पारितोपिक देनेकी प्रतिज्ञा की । पंडितर्जीने पारितोपिक 
'छीकार किया तथा राजसमामें भगवद्भगीताकी कथाका प्रारंग राजाको स्वीकार 
कराय दूसरे दिन १ प्रहर दिन शेष रहे अनेकविध प्रूजनादि उत्साहयुक्त कथाका 
राजसभामें प्रारम्भ किया । विछक्षण घूम धाम देखकर राजकुमार मी राजस-« 
सार्मे ययायोग्य स्थानपर आन बैठा | पडितजोने कथाप्रास्मसमय मगबद्ी- 
ताके आगे प्रायनारूप संग किया वह श्छोक यह है 


(४) उद्योग-मारूधविचार । 


अजेनागालसानां स्वत उद्योगिकारिके ॥ 
लजां मे रक्षतान्मातजेगनालविदारिके ॥ १॥ 
अर्थ-है मातः गीते जैसे तैने अजजुनादि अति आहछसी पुरुषोंकों उद्योग- 
जाली बनाया वैसे मेरी जिहाद्रा इस राजकुमारकों भी उद्योगी करके मुझ 
दासकी इस राजसभामे छजा राख ॥ १ ॥ 
- ऐसे मगल कर पडिंतने कथाका प्रारम्भ किया ॥ अनेक माव कटाक्ष युक्त 
सधुर सवरनिःसुत कथा राजकुमारने दत्तचिच होकर श्रवण करी और दूसरे 
. दिन राजकुमारने प्रेमपूवेंक श्रवण करनेके लिये अपना आसन पडितके अम्र- 
मागमे बिछवाया ऐसी घछटनाको देख राजा तथा पंडित दोनों प्रसन हुए ॥ 
अति उत्साहित होकर पडितजी और भी प्रेमसे कथा करने ढगे और शुभगुण- 
सारमाही राजकुमार भी कथा प्रेमततुस बद्ध होकर सबसे अग्रही समाभवनमें 
अतिदिन आय २ बैठने ठगा ऐसे ही चार पांच रोज व्यतीत हुए तो गीताके 
(३ ) अध्यायका ( ८ ) वा इछोक आया वह यह है ॥ 
नियत कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायों हाकमंणः ॥ ' 
: शरीरयात्राध्पि चते नग्रसिंद्धेयेदकर्मणः ॥ १ ॥ 
अर्थ-श्रीक्ृष्णदेव अर्जुनको कहते हें हे अज्जुन | तुम नियमपूत्रेंक झुभकर्मों- 
को करो कर्मोंके न करनेते कर्मोंका करना श्रेष्ठ है क्योंकि कर्मोके अभावसे 
मुम्हारी शरीरयात्रा भी सिद्ध न होगी अथोत्‌ बुद्धिपृ्तेक शारीरक प्रयत्न बिना 
खान पावादि शरीस्यात्राका निर्बाह भी नहीं होगा इसलिये शुभकर्म इढ प्रय- 
त्तसे अवश्य करने उचित हैं॥ ऐसे ही गीताके इस इोकके भावकों ढेकर 
अनेक ग्रंथकारोंने उद्योग ही की प्रशसा करी है जैसे ॥ १ ॥ 
: उद्योगः खलु कतव्यः फल मार्जाखह्ववेत्‌ ॥ 
जन्मप्रभृति गोनौस्ति पयः पिबति नित्यशः॥ १॥ 
पुरुपको उद्यम अवश्य करना चाहिये उसका फल विछीकी तरह अवश्य 
है होता है जैसे कि जन्मसे ठेकर उसके पास गौ नहीं परन्तु अपने उद्यम 
अतिदिन दूधपान करताहे ॥ १, ॥ 


विश्वाम १. (९५) 


उयथ्मेन हि सिध्यंति काय्याणि न मनोरथेः ॥ 
नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति घुखे मगाः ॥ २॥४ 
यावत्‌ कार्य्योंकी सिद्धि उद्यम केरनेते होती दे केवल मनोरथमात्रते नहीं 
होती जैसे कि शयन किये सिंहके सुखमे खृग आप ही नहीं आपड़ते कितु 
यक्ञते तिह मृगोंकों मारताहे ॥ २ ॥ 
काकतालीयवत्माप्तं दद्डापि निधिमग्रतः ॥ 
' न स्वयं देवमादत्ते पुरुषार्थमपेक्षते ॥ ३ ॥ 
अकस्मात्‌ प्राप्त थनकों आगे पडा देखकर भी पुरुषका प्रारब्ध नहीं उठाता 
किन्तु अपने यह्से पुछ्प खय उठाता है,॥ ३॥ 
आहस्य॑ हिं मठ॒प्योणोःशरीरस्थों महात्रिपुः ॥ 
नास्त्युधमसंमी बन्धुः केत्वा-यं नावसीदति ॥ ४ ॥ 
शपरमें विद्यमान आरुस्यही पुरुषोका अतिशत्रु है और उद्योगके समान 
भुए्पका को; वस्चु नहीं है इसके सेवनते पुरुष दु'ख नहीं उठाता ॥ ४ ॥ 
न देवमिति संचित्य त्यजेद्द्योगमात्मनः ॥ 
अनुद्यमेन कस्तेल तिलेभ्यः प्राप्तुमिच्छति ॥ ५ ॥ 
पुरुष अपनी प्रारब्बके भरोसैपर उद्यमको न दयागे क्यों कि बिना उच्यमके 
तिलोंसे तेका छाम कौन करसकता है ॥ ५॥ 


विहाय पोरुषं यो हि देवमेवावलम्बते ॥ 
प्रासादर्सिहवत्तस्य समूति तिष्तन्ति वायसाः ॥ ६ ॥ 
जो पुरुष पुरुषाथकों छोड़कर केंवछ दैवकीही शरण छेताहे उसके सिरपर 
काक भी ऐसे निर्मेय होकर बैठ जातेहँ कि जैसे सदिरपर मिट्टीके बने सिंहबेए 
सिरपर बैठते हैं ॥ ६ ॥ 
पूवजन्मजनितं पुराविदः कर्म 'देवसिति-संप्रच्नक्षते ॥; 
उद्यमेन तदुपाजितं चिरादिवमुंगप्रवर्श न तत्कथमआ- 


(६) उद्योग-प्राख्यविचार । 


जन्मजन्मान्तरके - जाननेवाले ऋषि सुनियोंने प्रवेकत कर्मोंकोही प्रारूध' 
सोनाहै ॥ और वह कर्म उसकाठसे भी उद्यमसेही किये गये थे इसलिये दैक 
उद्यमके अधीन है अथोत्‌ कमसे उत्पन्न होनेवाढा है || ७ ॥ 
देव॑ पुरुषकारेण साध्यसिद्धिनिवन्धनम्‌ ॥ 
योषतिक्रामितुमिच्छेत्स न लोकेष्ववसीदति ॥ ८ ॥ 
साध्य कार्यकी सिद्धि करनेवाले दैवको जो पुरुष अपने पुरुषार्थती उल्लघन 
जरनेकी सदा इच्छा रखताहे वह पुरुष छोकमे दुःख नहीं उठाता॥ ८ ॥ 
” सम्पदा सुस्थिरंमनन्‍्यों भव॒ति स्वल्पयाईपि यः ॥ 
कृतकृत्यो विधिर्मन्ये न वर्धयति तस्य ताम ॥९॥ 
जो पुरुष बहुत थोड़ी सम्पदास अपनेको अति सुखी कृतकृत्य मानता है 
जउसको विधाता भी नहीं बढाता ॥ ९ ॥ 
असम्पादयतः किचिदर्थ जातिक्रियागुणेः ॥ 
यहच्छाशब्दवत्पुंसः संज्ञाये जन्म केवलम्‌ ॥१०॥ 
जिस पुरुपने अपने जाति क्रिया गुणोंद्वारं कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं 
पक्ेया उसका जन्म केवल पुरुष॒सज्ञाहके लिये है अथीत्‌ मिट्टीकी मूर्तिके . पुरुष 
जैसा वह पुरुष है| १०॥ - 
कामपि श्रियमासाथ यस्तइद्धो न चेहते ॥ 
तस्यापत्तिषु न श्रेयो बीजमोजिकुटुम्बवत्‌ ॥ ११ ॥ 
जो 'पुरुष किसी एक विभूतिको पाकर उसकी बृद्धिका यत्र नहीं करता 
“बह बीजको भोजन करनेवाले कृपिकार कुट्ठेग्बबत्‌' विपत्तियोंकों प्राप्त होताहै 
शअथोत्‌ उसको भविष्यत्‌ काठमें सुख नहीं होता ॥ ११ ॥ 


उद्योगिन पुरुषसिहस॒पेति रृक्ष्मीः 
'देव॑ प्रधानमिति कापुरुषा वदन्ति ॥ 


विश्वाम २. 


देव विहाय कुरु पौरुषमात्मशत्तया , 

यत्रे कृते यदि न सिध्यति कोत्र दोष: १२॥ 
भावार्थ-सिहसद्ा उद्योगी पुरुष ही को से सखदाए प्राहहोती हैं ॥ 
' केवल देवी प्रधान है यह कहना कुत्सितो (नीचपुरषो ) का है ॥ इसटिये दैवको 
साशाकों छोडकर हे पुन! प्रयक्त करो और यदि तुम्हारे बुद्धिवतसे कदाचित्‌ 
कोई कार्य न सिद्ध हो तो सूह्षमदध्टिति पुनः विचारों कि कौत दोष कार्य्य- 
का प्रतिबन्धक है यदि उस दोपका प्रतीकार तुम्हारेसे होसके तो 
घुनः उसी कार्यका प्रारउ्म कर पृण करो ने होसके तो उस कारकों छोड़ 
कार्यानतस़ें प्रदत्त होगो सप्रयलकों सफलीभूत करों ये प्वोक्त यावत्‌ छोक 
महू व्यातादिप्रोक्त पर्मशाज्ञोंके हैं और युक्तियुक्त होनेसे पुर्णकों ' अत्यन्त 
उपादेय हैं इतना कहकर उस दिल पण्डितर्जाने कथाक्री समाप्ति करी अति 
अत्पकालके कारण राजकुमार उस दिन चुपर परन्तु पुर्ोक्त छोकोको श्रवण 
कर अति असंतुष्ट होकर खकौय प्रासादमं प्रविष्ट हुआ | ११॥ 

पहिछा विश्राम समाप्त, 


दितीयविभाम । 
मद अप 
दूसरेदिन कथा प्राज्मसते पूरवही राजहुमारने पण्डितसे वार्ताढ॒पका प्रार्ण 
किया बुमारकी ऐसी चेष्ठको देखकर राजाके तथा पण्डितके चित्तको- अति 
संतोष हुआ और अपने उद्देशकों साध्य समझा || - न्‍ 
( राजकु० ) क्या पण्डितनी दैवको माननेवाले सभी कुत्तित अधम नीच 
पल हैं॥ अनेकऋषि मुनियोंने दैवकों प्र कथन कियाहै | तथा उत्तम २ 


उदाहरणोंद्वत दिखछायाहै ] प्रथम देखिये श्रीकृषष देव ही गौताके ( ६ ) 
अध्यायके (९) वें छोकों क्या छिखते हैं. , 


नहिं कृश्ित्‌ क्षणमपि जातु तिहत्यकर्मकृत्‌ ॥ 
कार्य्यतें हवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजेगुणेः ॥ १॥ 





(८) उद्योग-प्राज्यविचार । 


मात्रायं-कोई पुरुष कदाचित्क्षणमात्र भी क्रियाशून्य होकर नहीं बैठ सकता 
अकृतिते उत्पन्न होनेवाले सत्तादियुण पुरुषको खाणीन करके यावत्‌ कमोमे 
निधुकत करते हैं || इस कयनते स्पष्ट यही सिद्ध होता है कि पुरुषकों प्रयत्नकी 
कुछ अपेक्षा नहीं है इसकी प्रारब्वकै अनुसार प्रकृतियुण आपकी प्रेरणाकर जो 
चाहे पुएुषतै करवा सकतेह पुनः इसीग्रारताकों श्रीकृष्ण देवने ( १८ ) अब्या- 
यके ( ६० ) वें छोकमे स्पष्ट कियाहे ॥ १॥ 
स्वभावजेन कोंतेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ॥ 
कर्तु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशो5पि तत्‌ ॥र॥ 
भावार्थ-है अजब ! ख़मावज कर्मोमे बन्धायमान तुम जिस कम करनेकी 
नहीं भी इच्छा करते स्लो भी तुम कर्मबेगके वशीभूत होकर, अवश्य करोगे ॥ 
अर्थात्‌ श्रीकृष्णदेव कहते हैं है अर्जुन ! पृवक्तत कमका वेग वतमान उद्योगसे 
दूर नहीं होता किन्तु यावत्‌ प्रवनत्ति निशत्ति परवेकमोनुसारिणी है ययेष्ट नहीं दै२॥ 
इसी भगवत्तात्पब्यकों अनेक ऋषि मुनि कवि कोविदोंने अनेक भार्वोत्ति 
कद है सो सुनिये ॥ ' 
प्राप्तव्यमर्थ लभते मनुष्यों देवो४पि त॑ लंवयितुं 
नशक्तः ॥ तस्मान्न शोचामि न विस्मयो मे यद- 
स्मदीयं नहि तत्परेषाम्‌ ॥ ३ ॥ 
भावार्थ-जों पदाथे पुरुषकी प्रारब्धमें है वह पुरुषको अवश्य प्राप्त होगा 
उसमें कोई देवादिक भी प्रतिबन्वक नहीं हो सकता इस डिये मेंरेको इस बातें 
कुछ विचार वा जाश्रग्ये नहीं होता क्योंकि मेरेको यह दछनिश्वय है. कि जो 
मेंस भाग है उसको दूसरा कदापि नहीं ेसकता॥ ३॥ 
देवे वि्युखतां याते न कोप्यस्ति सहायवाद्‌॥ 
. पिता माता तथा भाय्यां आता वा5थ सहोद्रः ॥ 8 ॥ 


माता पिता स्नी वा: सहोइर-भाई दैवफे तरिपरीत होनेते कोई भी सहायता 
, नहीं करसकता,॥ ४.) 


विश्राम २ 


यद्वात्रा निजभाल्पइलिसित स्तो्क, महद्या धन 
.तत्पराप्नोतिमरुस्थले5पिनितर्श मेरी ततो नाविकम ॥ 
तद्बीरो भव वित्तवसुक्षपागावृत्ति वृथा मा कृथाः 
कूपे पश्य पयोनिधावपि पटो गृह्मति तुल्यं जलग५॥ 
विवाताने पुरुषके माथेपर थोडाबहुत जो कुछ धन लिखा है वह पुर्षको 
महदमूमिगे वा सुमेदपर जहा जावे वहा उतनाही मिंडेगा इसलिये हे पुरुष | तुम 
कैप वारण करो और धवाव्य पुरुणोके सामने अपनी दीन ( कगढी ) दर्शको 
अत टिखावो देखो घठको चाहो को कूपसे मरे वा सागरमे ढेजावे उतनाही 
जल पड़ेगा | ५ ॥ 
नेता यस्य वृहस्पतिः पररणं वन सुराः सेनिकाः 
. स्वगों दुर्गभनुग्ृहः किल हररेरवतों वारणः ॥ 
झत्पाशय्यंबलान्वितोईपि बढिमिभग्रः परेः संगरे 
तथुक् वरमेव देवशरणं विग्पिवृथा पोरषम्‌॥६॥ 
जिप्त इद्रका साक्षात्‌ बृहस्पति शिक्षक, वन्न शज्ल, देवोंकी सेना, सर्ग 
किला ऐरावल हस्तीका वाहन और साक्षात्‌ हरिकी छुपा इत्यादि अनेक आश्रप्ये 
वह युक्त भी इनको युद्धमें अतिबलिष्ठ श्रुओने मर्देन किया इसलिये से 
आया को त्याग केवढ देवको शरणहीमे सुख है ओर द्था पुरुणाथकों अनेका- 
नेक शिक्वार हैं ॥ ६ ॥ 
नमस्यामो देवाबन हतविधेस्तेषपि वशगाः 
विविवन्दः सोधप प्रतिनियतरकमेकफ़लदः ॥ 
पूरे क्मायत्तं यदि किममरेः किच् विधिना 
नमस्तत्कमंभ्यो विधिरपि न येम्यः प्रभवति॥ ७॥ 
ममहारे कहते हैं--हम देवताओंको नमस्कार करें सोमी ठीक नहीं वे मंदखुद्धि 
तो आपही इन्द्र अह्मादि अनेकेकि आधीन हैं| विधिकों नुमत करें तो वह 


६१०) उद्योग-प्राख्यविचार | 


भी तो हमारे कमेफछसे अधिक कुछ. नहीं देसकता यावत्‌ भोग हमको यदि 
हमारे ही कर्मोनुसार होता है तो देवतो तथा विधिसे क्या कामहै || जिनसे 
विपरीत करनलेमें विधि भी असमर्थ है ऐसे अपने प्रारूधरूप कर्महीकों हम 
यारंबार प्रणाम करते हैं॥ ७ ॥ 
भग्माशस्य करण्डपीडिततनोम्लरनिंद्रियस्य क्षुपा 
-कृत्वा55खुविषरं स्वयं निपतितो नक्त मुखे मोगिनः ॥ 
: तृप्तस्तत्पिशिंतेन सत्वस्मसौ तेनेव यातः पथा 
लोकाः पश्यत देवमेव हि नृणां बृद्धो क्षये कारणप्‌॥८॥ 
सान्रिकाल्में भूखसे दुर्वेक इन्दरिय तथा पिटारीमे पीडित तन सपैको कुछ 
खानेको मिलनेकी आशा नथी परन्तु एक मूपक स्रथ विछ निकाऊ उसके 
झुखमे गिरा सर्प उसके खानेते अति तृत्त हुआ और उसी मार्ग चछा इस 
विचित्र घटनाकों देख पुरुषोको अवश्य निश्चय करना चाहिये कि इंहिमें वा 
ख्षयमें केवल दैवही कारण है ॥ ८ ॥ 
खल्वादो दिवसेश्वरस्थ किरणेः संवापितों मस्‍्तके 
वाब्डन्देशमना[त् विधिवशात्तालस्य मूल गतः ॥ 
तत्रोच्चेम॑हता फुछेन पतता भर्म सशब्द शिरः 
यो गच्छति यत्र माग्यरहितस्तत्रापदां भाजनम ९ 
सूर्यकिरणोंसि अतितत्त मस्तकवाला गजा पुरुष छायाक्रों खोजता हुआ 
दैवात्‌ तालबृक्षके नीचे चछा गया वहां अकस्मात्‌ ऊपरसे फछ गिरकर उसका 
शिर फूटा इससे निश्चय हुआ कि भाग्यहीन पुरुष जहां जावे वहाँ ही विपदाका 
यात्र होताहै |९ ॥ 
गजशुजंगमयोरपिवन्धनंशशिद्वाकरयोेह- 
यीडनम्‌ ॥ मतिमतांचविलोक्यदरिह्रतांविधिर- 
'होबलवानितिमेमतिः ॥ ३० ॥ 


विश्राम २. (११) 


, हस्ती और सर्पके वन्धनकों तथा सूय्यचन्दकी अहपीडाकों और बुद्धिमा- 
नोंको दख्विताको देख हमें निश्रय होताहै कि देव अतिवढी है ॥ १०॥ 
मजत्वम्मसि यातु मेरुशिखरं शबलयत्वाहवे 
वाणिज्य कृषिसेवनादिसकला विद्याःकलाः 
शिक्षतु ॥ आकाश सकल प्रयातु खगवत्कला 
प्रयत्न परं नो5भाव्यंभव॒तीह कर्मवृशतों भाव्यस्य 
नाशःकुतः ॥ ११॥ * 
यह पुएष चाहे गहरे जल्मे गोते छूगावे वा सुमेहकी शिखरपर चढाजावे' 
युद्धमें शनरुगणसे विजय पावे व्यापार कृपि सेवादि अनेक विद्याओकों सीखे 
किंवा अति प्रयत्षते पक्षीबत्‌ आकाझमें उडे पर तौ भी जो अभावी «रो कदापि 
न होगा और जो भावी है उसका नाश न होगा ११॥ 
द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपिजलनिषेदिशो5प्यन्तात्‌॥ 
आनीयझटितिघट्यतिविधिरमिमतममिझुसीभृतः१ रो 
.  पुरुषके अनुकूछ हुआ विधाता उसके भोगामिमत वस्तुको ह्ीपातरसे वा 
देशांतरसे वा समुद्रेंते भी शीघ्र छाकर जुटा देता है || १२ ॥ 
देवपुछंघ्य यत्काय्य॑ क्रियते फलवतन्न तत्‌ ॥ 
सरो5म्भश्वातकेना5त्तं गलरन्त्रेण गच्छति ॥१३॥ 
आख़्यका तिर्कार करके जो काम किया जाबे सो फलीभूत नहीं 
होता जैसे सरोवरका पानी चातक पीवे तो उसके गछेके छिद्धते निंकक | 
जाताहै ॥ १३.॥ - 
भाग्यवन्तं प्रसूयेथा मा शूरं मा च पंडितस्‌॥ 
श्राश्र कृतविद्याश्व बने सीदंति पांडवाः ॥ १४॥ 


(१२) उद्योग-प्राख्यविचार । 


औषपदीको कुन्ती कहर्ताहे-हे खुशीछे ! तैने भाग्यशालीपुत्रको उत्पन्न करना 
क्योकि अति झूरवीर यात्रत्‌ विद्याविचक्षण मेरे पुत्र पांडव वनमे क्लेशही उठाते 
हैं इसलिये श्र वीर वा विद्यानकी अपेक्षा नहीं | १४ ॥ 
अरक्षितं तिष्ठति देवरक्षितं सरक्षितं देवहतं 
विनश्यति ॥ जीवत्यनाथो5पि वने विसरजितः 
कृतप्रयत्नोषपि गृहे विनश्यति ॥ १५॥ 
अरक्षितमी पढाथे दैवरक्षासे बहुत काठ बनारहता है. और सुरक्षित भी 
दुर्दैबते विनष्ट होता है ॥ निर्जेन वनोमे अनेको अनाथभी “जीव केवल 
दैवयोगसे आनन्दित हैं और घरोंमे यत्नसे रक्षितमी अनेक जींब दुर्देवसे नष्ट 
होजाते हैं ॥ १९ | ० है 
दाता बलिः प्रार्थयिता च विष्णुर्दानं भुवों 
वाजिमखस्य कालः ॥ नमो5स्तु तस्ये मवित- 
व्यताये यस्याः फल बन्धनमेव जातम्‌ ॥ १६ ॥ 
अश्वमेध यज्ञका समय और उत्तम भूमिका दान महाराज बलि जैसा दाता 
और विष्णु जैसे दानपात्र परन्तु तौ भी हम उस भावी ही को प्रणाम करते हैं 
कि जिससे सब शुभ सामग्रीका बढिको फू केवल वन्धन रुपही इआ॥१ श॥ 


कि करोति नरः प्राज्ञः शूरो वाप्यथ पंडितः ॥ 

देव यस्य 5छलान्पेषि करोति विफलाः क्रियाः॥१७॥ 
जिस पुरुषकी छल चातुरीकी क्रियाकों देवही विफल करबेता है वह सुमति 

चंडित वा घूर भी हो तो क्या करसकता है॥ १७॥ 
यन्मनोरथशंतेरगोचरं न स्पृर्शति कवयो मि- 
रापि य॒त्‌ ॥ स्वप्रवृत्तिरपि यत्र ुलेभा लीलयेव 
विदधाति तद्विधिः ॥ १८॥ 


विश्ञाम २. (१३) 

- यदि पुरुषका प्रारूथ अनुकूछ हो तो मनसे अचितनीय कविछोगोके 
वाणीकै भी अविषय किया सप्तमे भी दुरूम पदाथ पुरुषको स्वामाविक ही. 
मिलजाता है॥ १८॥ 

सदसि विदृरभीम्मद्रोणशारद्वतानां पतिमिरम- 

रकल्पैः पश्चमिः प्रलितापि॥ अहह परिभवस्य 

द्रौपदी पात्रमासीद्वलवति सति देवे बन्धुभिः 

किविषेयम्‌ ॥ १९ ॥ 

बिदुर मीष्य द्रोण कृपाचायादि इद्भोकी सभामे देवतातुल्य पद्म पतियोस्त 
सरक्षित भी द्रौपदी निरादरको प्राप्त इु& ॥ इससे निश्चय होताहै कि, दैवके 
बलिए होनेसे बन्यु भी कुछ नहीं करसकते ॥ १९ ॥ 

सुखस्य दुःखस्य न को5पि दाता परो ददातीति 

कुबुछ्धिरिपा ॥ अह करोमीति वृथाइमिमानः 

स्वकमसूजअथितो हि छोकः ॥ २० ॥ 

इस जीवको सुख वा दु खका उनेब्राछा कोई दूसरा नहीं है और अमुफनेः 
मेरैको क्हेश दिया यह माननाही मूर्खता है || यह काम मैंने किया यह 
अमिमान झूठा है ॥ स्करमरुप रण्जुसे अ्रथित सब जाबोका यावत्‌ व्यवहार 
स्तरय ही होता है [| २० ॥ 

विपत्तों कि विषादेन सम्पत्ती हषेणेन किम ॥ 

भवितब्यं भवत्येव कर्मणामीहशी देशा ॥ २१ ॥ 

पुरुषकी चाहिये कि विपत्तिमे विपाठ वा सपत्तिम आनंढ न माने पूर्वकर्म 
केसे जो भवितव्य है सो अवश्य ही होता है॥ २१ ॥ 

अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कर्म शुभाशुभग्‌ ॥ 

नाथुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतेरपि ॥ २२ ॥ 


११४) उद्योग-प्राख्यविचार । 


अपने किये झुभाशुभ कमेका फछ अवश्य ही मोगना पड़ेगा बिना भोगसे 
आ्र्मका शतकोठिकत्पमें भी क्षय नहीं होता || २२॥ 


मतिरुत्ययते ताहम्व्यवसायश्व ताइशः ॥ 
- सहायसस्‍्ताहशो छोके याहशी मवितव्यता ॥ २३॥ 


पुरुषका जैसा प्रारूघ होताहै उसीकै अनुकूल बुद्धि विश्वास और सहकारी 
भी मिलजाते हैं ॥ २३१॥ 
यदभावि न तद्भावि भावि चेन्न तदन्‍्यथा ॥ 
इति चिताविषत्नो5्यं बोधो अमनिवतकः ॥२४॥ 
जो नहीं होमेबाठा सो न होगा और जा होनेवाढा है सों न टैगा यह 
निश्चय यावत्‌ सदेहका तथा चितारूपी विपका विनाशक है | २४ ॥ 


अवश्यंभाविभावानां प्रतीकारों भवेद्यदि ॥ 
तदा दुःखेने लिप्येर्नलरामयुधिप्ठिराः ॥ २५॥ 


भावार्थ-अवश्य होनेवाके कमवेगका यदि नाश होना सम्भव होता तो महा- 
राज रामचन्द्र तथा मल युधिष्टिरादि दुःखसे पीडित न होते |] १५ ॥ 

अर्थात्‌ यह छोग यावत्‌ दुःखका प्रतीकार करनेमे समर्थ भी थे परन्तु प्राए- 
उधवेगसे इन महापुरुषोंने साधारण ससारी जावोकी तरह अनन्तानन्त छेश 
उठाये श्रीरामचन्द्र महाराजका जीवनचारित्र तो विशेषतः पुरुषोको ज्ञात है इस 
अलेये कथनका उपयोग नहीं || और महाराज नछका जौतव्नन येच्यपि पण्डितोको 
तो बिदित हे तो भी सर्व साधारणप्रति ख्यात न होनेसे प्रतिपादनीय है| सो 
महामास्तमे सविस्तर प्रतिपादन कियाहै और संक्षेपले यह है कि सत्ययुगमे 
परमधामिक वीस्सैननामक राजाके पुत्र छोक प्रद्यात परमधामिक रूप शुण 
ज्ञान शीछ संयमसुचार बल्वीय्योवधि महाराज नर हुए | इन्होंने अति अब्प ; 
आयुमे विविधशज्न शास्रादि विद्याओमें विचक्षणता छामकरके ग्रचण्ड वाहुबलसे 
भूमण्डलमें अपने अखण्ड राज्यको जमाया | पश्चात्‌ अनेकविध झ्ुभाचरणोंसे 
अपनी आयु यापन करतेहुए एक दिन अपने उपबनमे पधारे | वहां विमक्क 


विश्वाम २. (१५) 
जलाशपके कूछपर कमवीय मूर्ति सुरर्णवण सुशोमित अतिसुन्दरखरूप मनोहर 


हसपक्षी देखे || राजाने स्मणीयपक्षी जान उनमेंते एक खस्तेवकोंद्रारा स्ाधीन 
किया तो हस पुरुषभायामे वोछा कि हे राजन्‌ ! आपके धनघान्यकी कुछ त्रुटि 
नहीं मेरा पकडना आपको कौन छोमसे है || आप महाराज हैं यावत्‌ चराचर 
पुरुष पद्चु पक्षी आदि आपके खयमेव वशवर्ती हैं ॥ परन्तु तौमी यदि आप 
मेरे को छोडदेगे तो मैं आपको एक अपूर्व पदार्थ प्राप्त कराऊगा | तो राजाने 
प्रछा ऐसी कौन वस्तु है हसने कहा विदभनामक देशमें एक कुण्डीकटकनामक 
आम है बहा भीम नामक राजाकी एक पुत्री है वह कुमारी वर्तमान कालमें 
चतुर्देश वर्षकी आयुमें ख़रूप गुण खमावयुक्त भूमण्डल पर एकही है ॥| यदि 
आप मेंरको छोडें तो में आपको उसको प्राप्तिके लिये प्रयत्न कुगा पूर्वोक्त 
अतिक्षाएत्रेंक हसकी वाणी श्रवणकर महाराजाने उसके छोडनेका आज्ञा दी 
हसयक्षी भी छूठकर खप्रतिज्ञापालनाथ सहवति पक्षिव्गके साथ दमयन्ताके 
देशको प्राम हुआ | वहां भी एक ऐसी वाटिकामे पहुचा कि जिसमें दमयन्ती 
खर्कांथ सलीजनोंके साथ दिनके चतुर्थाश शेपमे प्रतिदिन आताथी उसदिनभी 
आई तो मन्दगामनी कामनी कमनीय पक्षी झुडके प्रेक्षणसे आनन्दसागरमें निम- 
झहुई ॥ और उनमेते पूर्वोक्त एकको प्रयत्नसे पकड़कर नानाविध प्रेम करने- 
लगी ॥ उस वाटिकाविदारमे दैवात्‌ सीजनोके विभक्त होनेसे हस दमयन्तासे 
बोढछा कि है राजकुमारी ! मै तेरेको एक प्यारी शिक्षा देता हूँ तैने विस्मरण मत 
करनी है सुन्दारे | तू यह निश्चय कर कि इस ससारें ज्लीको स्वकीय सर्वेत्त प्रिय- 
पतिकी अशरण बिना और दूसरा कोर मरण नहीं है । इसलिये तेरे छावण्यस्वरूप 
शुणस्मावानुरूप में एक अनुपमरूप भूपकी चितौनी तेरेको देताहूँकि, तैने 
अपने खयबरकाठमे सम्पूणे राजकुमारोंको अनापात इंप्ठित न देखकर महाराज 
नढको खकीय ल्वामी स्वीकार करना || मैं प्थिवीमडलके राजा महाराजो तथा 
राजकुमारोको जानता हूँ परन्तु वतमान काढमें यावत्‌ श्र शाज्ादि विद्यावि- 
झारढ सौन्ठय्य सन्‍्दोहसकलित जैसे महाराज न हैं ऐसे भूमण्डल्मे द्वितीय पुरुष 
नहीं इत्वादि अनेकविध पूर्वोक्त महाराज नलकी प्रशंसा हसाझतिसे श्रवणकर राज- 
कुमारी दमयन्ती देरतक एकाग्रमन हो पक्षीप्रतिपादित विषयको विचारने ृगी ६ 


६१६ ) उद्योग-आरूपविचार । 


डोषमें स्वयमेव मनमें यही सिद्धान्त किया कि रागद्वेपरहित निपट अस्वार्थी सुपणैवर्ग 
सिवाय परोपकारके अनुपकारी गिरा कदापि किसीके कर्णेगत नहीं कराता ऐसे 
निश्चय कर हसपक्षीको छोडदिया और उसके कथनाबुसार महाराजा नलके 
गुण कर्म स्वमावको प्रतिदिन एकतान हो स्मरण करनेलगी कभी एकान्तमे 
निविष्टहो भगवत्‌ प्राथनामें यह कहती कि हें सबोन्‍्तयोमिन्‌ ढैव | क्‍या महाराज 
नलके मुखचन्द्रकी चकोरी होना कदाचित्‌ में अनाथनीकेमी नसीबमे होगा। 
ऐसेही कुछकाल व्यतीत हुआ दमयरन्तीके पिता भीमने स्वपुत्रीके स्वयम्वर्के 
अर्थ यावत्‌ राजकुमारोको तथा इन्द्रादि छोकपाछोको बुछाया । स्वयम्वर पत्र 
आगमनप्रयुक्त पिताकी आज्ञासे प्रेरित हुए महाराज नढभी विदमभेदेशमें पधारे । 
मार्गमें दैवात्‌ महाराज नलको इन्द्र वत्रण यम अश्ि इन चारो दिक्पालोका 
समागम हुआ ( इन्द्र ) हे सुपुरप नछ ! यदि तुम हमारा काये करो तो हम 
चारों आपको चारंप्रकारकी विद्या प्रदान करे ॥| ( नढ ) कौन आपका कार्य 
और कैसी २ विद्या ( इन्द्र ) तुम हमारी ओरसे दूत होकर राजकुमारी दम- 
थर्न्‍्तीके पास जाओ यह काय्ये है ( नठ ) वहा जाकरभी क्‍या करू (इन्द्र ) 
उसको ऐसा उपदेश करो कि वह सुन्दरी स्वकीय स्वयम्बर्मे हम चारोमेसे' 
किसीएकको पति स्वीकार करे ( नछ ) आप मुगे कौनसी विद्या प्रदान करेंगे 

( इन्द्र ) में आपको विश्वनयनामोचर शक्ति देऊंगा ' जिससे तुम सबको देखो 
परल्तु तुझे सिवाय दमयपन्तीके तुमारी इच्छा विना कोई न देखसके ( वरुण ) 
मेरे वियासे जलसम्बन्धि यावत्‌ काय्य तेरे अनायास पूर्ण होंगे ।। ( यम ) मेरी 
विद्यासे वेगसम्बन्धि गमनागमनादि का्ये सकल्प मात्रसे होंगे [| (अश्नि) 
तेजःसम्बन्धि सर्व मेरी विद्यास होंगे ( न ) आप छोगोंक! कथन मेरेको स्वीकृत 

है पर दमयन्ती तो सिवाय मेरे दूसरेको पति स्वीकार न करेगी ( इन्द्र ) कैसेमी' 
हो तौमी तुम सरक भावसे हमारी ओरसे उपदेश तो करो (नछ ) तथाझ्स्तु 
आप मुझे विद्या प्रदान करे | राजा नहकी, अम्यथनासे चारों देवताओंने चार मत्र - 
अदान किये पश्चात्‌ राजा नल राज कुमारीके पास गया परन्तु सिवाय दमयन्ती 
और उसकी सखियोके उसे किसीने न देखा । दमयन्ती नलमुख चन्द्रको देख 
अक्रोरीसम प्रेममावसे पूछने रगी आप कौन है ( नर) मैं महाराज वीर पका 


ह 
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पुत्र नल हुं ( दमर्यन्ती ) चारोंओर जनसरक्षित भवनमें आपका कैसा प्रवेश 
हुआ ( न ) देवकृपास ( द० ) कौन देव ( न० ) इन्द्र अधि वहुण यम 
( द० ) उन्होंने आपको क्यों मेजा (न० ) उनका यह भाव है कि दमयन्ती 
हम चारोमेंसे किसी एककों स्वयम्बर्मे पति स्वीकार करे ( द० ) मैं तो हस- 
पक्षीके उपदेशते आपको पति कहचुकी ( न० ) देबोंके होते में क्या हृ(द०) 
मेरी प्रतिज्ञा है यदि तुम मेंरेको स्वीकार करो तो ठीक अन्यथा में विपादिकोसे 
अपने प्राण त्यागूगी ( न० ) देवता विश्व करेंगे दुःख उठाना पड़ेगा (० ) 
तुम देवोंके साथ मिककर स्वयम्बर्में आओ मैं उनसे प्राथेनाकर छेऊगी (न० ) 
जैसी आपकी इच्छा इत्यादि दिकृपालोकी तरफसे राजा “नलने दमयन्तीको 
अनेकविंध बोधन किया पर दमयन्तीने एक न मानी और शेभमें कहा हे 
देवदूत ! यह जन्म तो मैं महाराज नछकी सेवामे अपेणको प्रतिज्ञा करचुकी हू 
जन्मान्तरमें जो दैवकरेगा देखीजावेगी । पूर्वोक्त वाक्योंसे दमयरन्तीके भावाश- 
यको लेकर राजा नह अपने सरल्मावसे फिर देवताओंके पास आया और 
दमयन्तीके सम्पृणे वृत्तान्तको निवेदन किया, देवताछोग राजाका सरठमावदेख 
अतिप्रसन्न हुए और अनेकमावसे राजानछको धन्यवाद दिया पश्चात्‌ सभी 
मिलकर स्यम्वर्में आये । इन्द्रादि देवोंने भी राजा नढ ही का खरूप धारण 
किया ग्राप्त काठमे सभामण्डप सिहासनस्थ राजकुमारनिरीक्षणार्थ राजकुमारी 
पधारी तो प्रत्येकको इृष्टिगोचर करनेसे एक स्वरूपके पॉच पुरुष प्रतीत हुए | 
उनको देख राजकुमारी आश्वर््यहों मन्में सोचने छगी पश्चात्‌ निश्चय किया कि. 
यह किसी देवताओंका छछ है फिर परवेश्नुतशाह्षसस्कार्से स्मरण कियाकि 
स्रूपान्तर धारणसे भी चारचिह्र देवत्वके निणायक हैं ॥ 


( १) देवशरीरपर चन्दनादि लेप नहीं सूखता । 
(२ ) गलस्थ पुष्पमाला नहीं कुमलाती । 

( ३ ) चरण भूमिस्पर्श नहीं करता । 

( 5) नेत्रंपलक संस्फुरण नहीं होते । 


(१८) उद्योग-प्रार्यविचार । 


: इन चारुचारचिह्ोको चारों देवताओंमे देख राजकुमारी बोली है देवो | आप- 
लोगोंने परमानुग्रह किया जो मुझ दासीको दर्शन दे कृताथ किया, में अवश्य 
आप छोगोंहीऊके दासंभावकों स्वीकार करती परन्तु छाचारहों जो इस शर्ररसे 
राजा नहते प्रतिज्ञा हो चुकों है, आप खतस्स्वरूपको धारणकर ख्यम्बर 
समाको सुशोमित करै, जो सुझ दासीका विश्रम दूर हो, राजकुमारीकी ऐसी 
प्यारी प्रार्थना श्रवण कर देवता अतिप्रसन्न हुए और स्वखख्वरूपको धारण 
किया । राजकुमारी दमग्रतीने महाराज नहके गढेमे पुष्पमाठा डाक पति 
स्वीकार किया, स्वयम्बराहुत विदेशी राजकुमारोकों भीमराजने यथायोग्य 
सत्कारपत्रक स्वत्वदेशमे प्रत्यान कराया पश्चात्‌ यथाशक्ति राज्यसामग्री देकर 
अतिमानपूवेक महाराज नछको दमयन्ती समेत स्वदेशर्मे .पहुचाया, देवें#ऋ 
स्रगको जारहे थे मार्गमें द्वपर कलियुग अभिमानी देवता मिले ( इन्द्र ) आप 
लोग कहां पधररेंगे, ( कलि ) राजकुमारी दमयर्ताके स्वयंवरमे, ( इन्द्र ) वह 
तो हो चुका, ( कि ) राजकुमारीने किसको स्त्रीकार किया, ( इन्द्र ) राजा 
नलको, ( कलि ) क्या हमारा प्रतीक्षण किसीने न किया, (इन्द्र ) मिति 
संकेतावधि सबकी प्रर्ताक्षा की, ( कलि ) भीम बडा दुष्ट है उसकी पुत्री 
कदापि सुखी न रहेगी, नछ भी महा ढीठ है उसकोभी सुख न होगा, इतनी 
बातकर देवराज अपने मबन पधारे और कलि द्वापर परस्पर सोचने छंगे कि 
क्या करणीय है तब कलि बोछा कि, मैं राजाके शरीरमें प्रवेश कर उसकी 
विपरीत चेष्ट कर सकता हू, द्वापरने कहा ऊपरकी रचना मैं करसकता ६, 
ऐसा विंचार दोनों अध्झ्य होकर राजा नलके आगे पीछे फिरने रूगे, महाराज 
नह प्रतिक्षण परमघमोलचुरागी तथा पवित्र उत्साही था इस लिये कितना 
काछ कलिको कायप्रवेशका अवसर न मिला शेप एक दिन दामिनीदमक कामिनी 
दसयन्तीके प्रेमप्रवाहमें निमम्न हो प्रातःकरणीय विधिको विस्मरण कर खान- 
सध्यादिसे विमुख हुए महाराज नहको देखकर बढातू कलिकरालने महाराजके 
शरीरमे आवेश किया, कलिप्रवेश होतेही महाराजाके गुण कम स्वभाव विप- 
रीत होगए, कईएक क्षुद्र अधर्मके कांय्य राजाने निःशक होकर करडाले, 


विश्वाम २. (१९; 


यहाँ तक कि एक दिन अपने विमातृज युष्कर नामक भाईको घुढाकर 
झूँतमी खेछना आरम्म किया वह बूतविद्यामें अतिप्रवीण था, दमयन्तीके सिवाय 
उसने महाराजका सर्वस्त्र जीता एक वख्तमात्र रोष रहा तो उसने स्वय राज्या- 
'घिकारी होकर कमचारियोंद्वारा राजाको देश निकालनेकी आज्ञा दी, उसमें भी 
थह प्रतिज्ञा कही कि यदि द्वादश वषके मीतर आपका कहींमी पता न मिलेगा 
तो फिर आकर थूत खेलियेगा जो हारे सो वनको जावेगा और यदि द्वादश 
चषके मीतर ही मेंरेको आपका पता मिलगया कि जाप अमुक स्थानमें हें तो 
फिर उस काहसे द्वादश वें गिनकर वनवास छेना होगा, ऐसेही फिर पता 
मिला तो फिरमी वैसेही होगा, ऐसी विपुर प्रतिज्ञाको सुकुमार महाराज नढने 
डाचार होकर स्वीकृत किया और अपनी प्राणप्यारी राजकुमारी दमयन्तीको 
साथ लिये निन बनमें पधारे, महाराज नल दमयन्तीकी इस दारणी वनदशाको 
देख सुनकर कौन पाषाणहदय है जो द्रवीभूत न हो ! समग्र देशके प्राम २ के 
लोग एकदम विमछ नकनीरधरके अभावसे व्याकुछ हो मछलीवत्‌ तडफडाने ढगे, 
प्रतिक्षण नल्मुखचन्द्रचादनीचाहितचकोर पुरुषोंको तो मानों अनुदयां पूर्ण 
चन्द्र बढातू एकदम अस्त हुआ हाय २ कर पुकार हारे। परन्तु कोई उपाय 
महाराजनलके ग्राममात्र निवासका न मिछा शेष महाराज नलभी प्यारी पत्नीको 
साथ छे प्रामसे निकछ चढे । महाराज नर नीरप्रेमप्रवाहाकर्पित अनेकों स्लीपुरुष 
हाथ बाघे साथ पीछे २ चलरहेहैँ, महाराजभी स्नेहपूरित स्वान्त होकर नयननसे 
नीर ठेर २ बेर २ प्यारी वाणी कह ग्रामजनोंको फेरते हैं ॥ 


दोहा । 
संगी साथन को धरे, जो भावी प्रतिकूल ॥ 
सुखसम्पतकी बेलिको, करत हेल' निर्मूल ॥ १॥ 
१ यह पृरंष एक झूद्ठी दासीके पेट्से राजा वीरसेनकें वीयेका था, रजवाडोंमें जैसे 


गोले, भाई वेंटे कहलाते हैं वैसा यथा। २ प्रियपाठक | झूतादि व्यसन राजा महारा- 
जाओंको धूरमें मिला देंते हैं तो इतर जीवॉकी कौन कहे । 





(२० ) उद्योग-प्राखू्वविचार । 


इस प्रकार सांसारिक सर्व स्नेहकों तोडकर राज्यबैभवकों छोड दोनो दम्पती 
ऐसे गहवर वनकी ओर चले कि जिसमे सिहब्याप्रादि जीवोसे अतिरिक्त मार्ग 
'मिछना भी कठिन होने छगा, पुनःवनवासकी भीतिसे द्वादश वर्षतक घरप्रवेश- 
आशासे निराश होकर फल फ़ूछ भोजनसे वनहींमे कालचक्रकों व्यतीत करना 
स्वीकार किया, जहां तहा चलनेते अपादत्राण पारउँसे कॉटे पोय जातेहँ तो रोयर 
बैठकर दोनो दपती एकदूसरेके निकालने रूगजाते हैं, इतनेपर भी कलिकुटिलको 
दया न हुई प्रत्युत सोचा कि हमारे इतने प्रयत्असेमी यह दोनों दपती परस्पर 
वियुक्त न हुए, द्वापरको बोधन कर वैसे ही घटनाका आरम्भ किया कि जिससे 
यह दोनों एकत्र न रहसके, द्वापर शीघ्रही कलिप्रिरणासे कतिपय स्वर्णपर्ण- 
_ मय कपोताकार बनकर निर्जन वनमे नलदमयन्तीके आगे पीछे उडने ढूगे 
नलने शोचा कि यदि यह पक्षी पकडे जावे तो इसका मास मक्षणके काम 
आवे और कुछ स्वर्णी मिले ऐसा मनमे विचार मरने अपना' वस्न उनके 
ऊपर डाढछा वह छल्पक्षी राजाका वच्तर के उडे पश्चात्‌ राजा निर्जेन बनमें 
नम्म हो विचरने छगा, कभी तसरुत्वचाको कठिमे रूपेट दिन यापन करता 
रात्रिको एकही वस्वमे दोनो दपती छेशसे निर्वाह करते, पौषादिमासोमे मन्दर 
वर्षोयुत समीरकी पीर सुकुमार गात्रोको निपट आतुर करती हुई रोमाचके 
बिना क्षणभरमी टिंकने नहीं देती, हु शोक ! शोचिये पण्डितजी कहा महाराज॑ 
नछ का चत्रवर्तीराज्यसुख और कहां यह विपत्ति मेरा तो इस दाएणी दशाको 
स्मरण कर हृदय कपायमान होजाता है एकदम चक्रवर्ती राज्यका त्याग 
उसपरमी वनवास, उसपरमी अन्न वल्ल विनाही हिमऋतुमे वर्षोवायुन्याकुल, 
तरुतकू निवास कर कौन साहसी पुरुष जीवन आशासे हाथ नहीं धोवता, ऐसे 
ही वनमे कितनेही काल दुःख उठाया तो वनमे चढते २ एक जगहपर मार्ग 
जाया तो नलने दमयन्तीसे कहा हे अनवद्यागि ! यह मार्ग तेरे पिताके भरामको 
जाताहै, ( ६० )क्या महाराज आप मैं दासीको छोडा चाहते हो, ( न० ) नहींर 
है प्रिये | मैंने स्वामाविक बातों करी है, (<० ) महाराज | यदि आपकी इच्छो 
हों तो दोनों मेरे पिताके गृह चछे वह राज्यमी आपहीका है, (न०) 
हे प्रिये ब्रिपत्तिकालमें सम्बन्धियोके घर जाना अच्छा नहीं ऐसे चार्ताल्‍पसे 


विश्वाम २. (२१) 


अनोज्ञा दमयन्ती जानगई कि, महाराज मेरे को छोडा चाहते हैं, जैसी 
दैवकी गति, दिनमर जहा तहा चछते फिरते फक फ़ूछ खातेहुए रात्रिको 
एक जगलके शल्य मन्दिस्में पहुंच | सुकुमारी दमयनन्‍्ती दिनमर चछती २ 
आन्ताक्रान्त हो गाढनिद्वामें विराजी | अर्वरात्रिमं राजाने अर्धवत्ध लेकर 
आगध्यारी दमयन्तीको वहाही छोडना चाहा तो वच्च काटनेके लिये उपाय 
शोचताहीया जो एक नपम्म खड़ अकस्मात्‌ दृष्टिपठ, राजाने खट्ठ उठाकर 
आधा बल्च काटलहिया और अद्भागीज़ों छोड कर चछा, थोडी दूर चका 
तो चकोराक्षी प्राणप्यारी नारीग्रेमाकर्तित हुआ, फिर पीछे आया, फिर चछा 
फिर पीछे आया ऐसे ही चार पांच वेर किया परन्तु पश्चात्‌ विचारते मनकों 
पायागत्रत्‌ अद्वीभूत कर एक बेर चला और पीछे न आया पश्चात्‌ प्रमात- 
काठमे ठमयन्ती विनिलृठत्त हो प्रियपतिक्री वियोगालिये स्वथ ठग्ध होने छगी 
हा नाय | २ इत्यादि अनेक वाक्य करुणातुरमावसे नेत्रनीरधाराके साथही 
सुकारे पर्तु वहां दूसरा हे ही कौन जिसको घुनकर दया जावे, ऐसेही 
चनमें इतस्तत: चलती सुद्रीको एक मयानक अजगर सपैने असकलिया परन्तु 
महाराज नलवियोगदाव्रानढमें वह दुःख कुठभी न प्रतीत हुआ, पश्चात्त्‌ 
सुदरीके मथुस्खर रोदन शब्दको कर्णगोचर कर एक वनचारी व्याथने 
जाकर अजगरको विना प्राणकर राजकुमारीका त्राग किया, शेपमे मनोहर 
रूप देख कामातुर हो पूछने छगा कि हे सुन्दारें !तू कौन है? और यहाँ 
कैप आई १ दमयन्तीने उसकी विपरत चित्तवेशकों देखकर उसास लेकर 
कहा, है दुष्ब्याथ | यदि सत्पप्रेमते मेरेको एक उ्रियपतिही शरण है तो 
परमेश्वर तेरे अकस्मात्‌ अमी प्राण हरण करे, राजकुमारीऊे ऐसे कहते 
ही व्याध भूमियर गिरकर मर्गया और वह अनेक प्रकास्ते बिछाप करती 
अबुद्धत्‌ सिंह, व्याप्र, बन, पत्नतोंते प्राथनापवेकक ख्तिदत्तान्तकों पूछती 
हुईं क्‍या देखती हैकि एक झुन्दर ऋषियोंका आश्रम है वहां जाकरमी 
अपना हा कहकर रोने छूगी, ऋषियोने उत्ते अति सतोप दिया मारे 
कहा कि हे सुन्दारे | थोडाकाढ वैश्य घर, तू अपने ग्रिंयपतिके साथ असीम 
सुखको अनुभव कोंी इत्यादि अनेक उपदेशोंते आश्वासित हो क्या देखती 


(२१२) उद्योग-प्रार्वविचार । 


है कि वहां विना गहर वनके कुछभी नहीं ऐसा आश्चर्य देखकर फिर निराश 
हो आगेको चली तो सध्यासमय क्‍या देखती है कि, एक पुरुषोंका समुदाय 
उसी बनमे उतरा है, व्याकुडमना रोतीहुई उनके समीप चलीगई उन्होंने पछा 
तो दमयन्तीने अपनी सारी कथा सुनाई, दसयन्तीने पूँछा तुम कौन हो १ तो 
उन्होने कहा हम चेद्राजके पुरुष हैं, देश देशान्तरसे अनेक प्रकारकी व्यापा- 
रकी वस्तु छाकर चेदिराजके नगरमें समपंण करते हैं, तो दमयन्ती स्वकीय 
प्रियपतिकी अन्वेषण छाछसासे उन वणिक्समुदायके साथही चढी, द्वितीय 
दिवसके मार्गपर एक निमेछ नीर नढीकों देखकर यात्रीव्यूहने उसीके कूछपर 
रात्रिका यापन करना अनुकूछ शोचा, दमयन्ती भी थोडी दूर पर किनारे होकर 
पह़रही अद्ध॑रात्रि हुई तो कतिपय जगलछी कुजर पानी पीनेको आये वे व्यापा- 
रयोंके हस्ती उश्टादिकोके अवछोकनसे अत्यन्त कोछाहछ करनेलगे उससे 
ब्यापारियोको अत्यन्त हानि तथा भय हुआ शेपमें कई एक प्रयत्नोंते जगली 
जीवोंको डराकर भगाया तो सभी मिछ वेठकर शोचने छंगे कि यह कौन , 
अरिष्टका फल है, किसीने कहा कि, किसी देवका प्रकोप है, दूसरा वोछा कि, 
अ्रहोंकी विपरीत दशा है, तीसरेने कहा कुशकुनोका यह फछ है, चौथेने कहा 
कि, विकराल रूपवती उन्मत्तदर्शना नारी जो हमारे साथ मिली है वह अवश्य 
कोई राक्षसी यक्षिणी पिशाची है, यह सव उसी पापिनीका पापकर्म है उसपर 
कईएकने सम्मति दी और कहा कि, वह नीचनी कहीं दीखे तो अभी मारडालें , 
उन अविचारकुशलोंकी कुसम्मतिको सुनकर दमयन्ती औरमी दुःखपीडित हुई , 
और उनका सग छोड जहां तहां पतिरतिरगमे रठने छगी, अतिगहदर कानन में. , 
उन्नखवस्से  रो,रो! पुकारती, हे विधे ! कौन पाप का फ़छ में अनाथनीको 
मोगना पडा है, हे देव | इस दारुणी दशाका शेष भी है कि, यही मेरा शेण 
करेगी, हा प्राणनाथ | यह पापिनी दीना दमयन्ती तेरे मुखपंकजकी दर्शना- 
झासे अमीतक निराश नहीं हुई इत्यादि अनेक करुणापूरित शब्दोंसे पुकारतीहुई 
दमयन्तीको भार्ग चलते वेदवेत्ता धार्मिक कतिपय ब्राह्मण मिले वह उनके सगसे 
नेंद्रिजके पुरमें प्राप्त हुई, समीप जानेसे अद्धेवद्नवेष्टित ज्लीको देख उन्मत्ता 
जान आमबालढक पीछे छगे और भी छेश देनेलगे, ऐसी घटनाको राजमातावे, 


विश्वाम २. (२३ ) 


देखा तो उसको दासी द्वारा समीप बुछाकर आश्वासन दिया । राजमाताके पूछ- 
नेसे दमयन्तीने अपने नाम छुछ गोत्र विना सारी बेदना सुनाई । राजमाताने 
अतिप्रेमसे कहा, हे सुभगे | तू हमारी वेटी सुनन्‍्दाके पास प्रेमसे रहाकर और 
जो कुछ हो थोडा बहुत गृहकाय्येमी कराकरना, ( दमयरन्ती ) हे मात' | तीन 
कामको छोड जो कहोगी सो करसकती हूँ. ( राजमाता ) हे सुचारे | वह 
कौन तीन कार्य्य हैं जो तेरेको अमीष्ट नहीं, ( दमयन्ती ) हे मातः ! मैं किसी 
का उच्छिष्ट मोजन नहीं करूगी ( १) और किसीकी चरणसेवा ( गूठियाँ ) 
नहीं करूगी (२) और द्वितायपुरुषके साथ माषणमी नहीं करूंगी (३) 
यदि कोई पुरुष मोहवश होकर मेरा अमिकाप करेगा तो वह अवश्य दण्डनीय 
होगा, राजमाताने प्रोक्त तौनों बातोको स्वीकारकर दमयन्तीको आनन्‍दपूर्वक 
गृहनिवास दिया और उधर राजा नकृभी वनमे विचरते हुए क्या देखते हैं कि 
एक गहर वन अ्िसे दुग्ध होरहा है और उसके मध्यमें एक अप्लिपीडित प्राणी 
की पुकारध्वनि सुनाई पडता है, राजाने उसके समीप जाकर दयापूवेंक उसको 
अभ्निदाहसे बचाना चाह्य तो आगे जाकर क्या देखता है कि, एक कर्कोंट 
नामक नाग दुग्ध होरहा है, सपेको देखकर राजा रक्षासे उपराम हुआ तो सर्प 
वोढछा कि, हे राजन्‌ | भयभीत मत्त हो मै नागणजा हूँ और नारढसुनि्की अब- 
ज्ञाते मेरी यह जड़ीमूत दशा हुई है, आप मेरेको निःसन्देह होकर अभिसे नि- 
काछो में आपका उपकार स्मरण रक्खूगा और आपके ऊपरमी छुछ उपकार 
करूंगा, राजाने उसे उठाकर अग्रिवाहर छोडना चाहा तो नाग बोछा दश कदस 
आगे छोडिये राजाने वैसेही स्वीकारकर किया तो उसने शेपमे राजाको दंश 
सारा दहाते ही राजाका सारा शरीर क्षणमरमें इयाह होगया, राजाने कहां क्या 
यहीं उपकार करनेको कहतेथे ? नागने कहा, हे राजन्‌ ! इस उपकारको तुम 
साधारण मत समझो इससे दूसरे किसी मयानकर्जावका दह तेरेको स्पर्श 
न करेगा और यावत्‌ आयु तेरेको कोई दुःख न होगा, शनुगण जीत न सकेगा 
और शराखबणे विपरात होनेसे तेरे को कोई पहँचान भी न सकेगा इत्यादि अनेक 
गुणयुक्त उपदेशोंसे नागने राजाका आश्वासन किया और दो वल्ध दिये कहा कि 

है राजन्‌ | जब तुझे अपने यथावत्‌ स्वरूप धारणकी इच्छाहो तो मेरा स्मरणकर 


( २४) उद्योग-आरब्धविचार । 


दोनो बच्ध पहर लेने और अब तुम अयोध्यामें इक्ष्याकुकुछोत्यन्न राजा ऋतुपर्णके 
पास जाकर इतविद्याका अम्यासकरो वह यूतविद्यामें अतिप्रबीग है और उसको 
अश्वविद्यार्मे प्रेम है जो तुमको यथावत्‌ जातीहै, यह कहकर सर्प'तिरोधान हुआ 
और राजा न अयोभ्यामें प्राप्तहो राजा ऋतुपर्णके अश्ववाही छोगोंगे भत्य 
हुआ, राजा ऋतुपर्णको अश्वकी शीघ्रगतिमे प्रेम था, नछमी उनके अश्रोको 
दिनमर शीघ्रगतिका अभ्यास करावें परन्तु सत्रिको एकान्तमें बैठ प्राणप्यारी 

राजकुमारी दमयन्तीको स्मरण करता हुआ सदैव सायकाछ यही छोक पढ़ाकरै | 


छोक । 


क नु सा क्षुत्पिपासाता शआन्ता शेते तपस्विनी । 
स्मरन्ती तस्य मन्द्स्य क॑ वा साधथोपतिष्ठति॥ ३०॥ 


भा० वतप ० अ० ६७॥ 


अधथ-तिस मन्दपतिको स्मरण करती हुई क्ुधा पिपासाते पीडित तपस्विनी 
ख्री, है दैव ! आज कौन स्थढमें स्थित है । इत्यादि करुणापूरित वाणी सुनकर 
द्वितीयसैवकोंने पूछा, हे पुरुष ! तुम क्रिसकी ख्लीको स्मरण करा करते हो, तो 
नछने और कुछ न कहकर यही कहा कि, एक मन्दप्रज्ञ पुरुपकी ल्लीको मैं 
प्रतिदिन स्मरण किया करता हु, ऐसा प्रत्युत्तर सुन द्वितीय सैवकने नकको विक्षिप्त 
समझा और उसते बर्तोलापस उपराम हुए, तथा निषधाधिपतिनेभी प्रतिक्षण 
प्रेम ते दमयन्तीकी स्मरण करतेहुए राजा ऋतुपरणके गृहमे कितना काछ श्षज्ञात 
चोसकिया, उधर दमयंतीके पिता राजा भीमने पत्नी जामातृको कुदशाकों 
अवणकर तिनके अन्बेषणाथे कई एक जाह्मण नियत किंये, उनसे यह प्रतिज्ञा की. 
कि, साधारण दक्षिणा तो हम सबको तुल्यही देंगे परन्तु जो महाराज नह 
दूमयन्तीको भाममें छेआवे वा अवछोकन कर आधे कि, अमुक स्थानमें हैं तो उस 
अमी ब्राह्णणको हम एक आम तथा एक सहत्न गौ औरमी पारितोषिक देंगे 
इसी लोभसे अनेक आक्षण कितनेही काल वन प्रवत्रोंमें तथा ग्रामोर्मे खोजते फ़िरे 
प्रतु एक सुदेवनामक ब्राह्मण देखता २ दैवात्‌ चेद्रिजके नगरमें पहुँचा, वहां 


विश्वाम २. (२९५) 


राजमहल्ोमे राजकुमारी दमयन्तीको देखा और उससे वाताछाप कस्नेल्गा, 
राजमाताने आह्मणसे पूछा तुम कौन हो और इस दासीको कैसे जानतेहों ! सुदेव 
नामक ब्राह्मणने सव इत्तान्त राजमाताकों निवेदन किया तो राजमाता दमयन्तीको 
अकमे ढेकर रोने कगी और शेपमे दमयन्तीको राजमाताने कहा, हे मामिनि ! 
तू मेरी मगिनीकी पुद्री है तेरी माता और मैं ढोनों - दशार्णाधिपति ( सुदामन्‌ ) 
जामक राजाकी बेटी हैं तेरी माताकों पिताजीने भीमराजकों दिया और सुझको 
महाराज बीखाहुको विवाहा और जब तू उत्पन्न हुई थी तब मैंने तेरेको अपने - 
पिंताके गृहमे भगिनीकी गोदीमें देखाभी था, फिर राजमाताने सुदेवसे कहा 
है विप्र | तुमने इस झृशतनुयुक्ताको कैसे पहचानाः ब्राह्मणने कहा, हे राजमातः[ 
इसके मस्तकके मध्यभागमें जो एक कादा त्तिल है वही मेरंको राजकुमारीका 
सूचक है, ऐसी सुदेव वाणीको सुनकर सुनन्दा तथा राजमात्ता दोनों मा बेदी 
मिलकर दमयन्तीकों स्वान कराय मस्तकचिहकों देख औरसी प्रेमप्ूरित हुई | 
राजमाताने दमयर्न्ताते कहा, हे सुनाते ! अब तेरेको यहाही निवास करना उचित 
है अन्यथा मेरी हानि होगी दमयन्ताने कहा, हे मातः ! मेरेकों तेरे तथा पिताके 
गृहमे किचितभी भेद भावना नहीं परन्तु मेरे माता पिताके चित्तमे तथा इन्द्र 
सेना-इन्द्रसेन नामक बेदी बेटेके मनमें विना मेरे गये कदापि सतोष न होगा 
दमयरन्तीकी ऐसी इढ॒ मनोमावना विचारकर राजमाताने उसी काहमें 
सुन्दर शीक्षवाही यान मेंगवाकर सुदेवन्नानणके समेत दसयन्तीकों पिताके 
आगारें पहुँचाया माता पिता प्यारी पुत्री दमयन्तीकों देखकर अप्ृर्पत सुखकों 
प्राहुए इन्द्रसना--इन्‍्द्रतेन नामक बेटी वेटे पर तो मानों भ्रातृसवैस्ध हरण- 
हरे दुर्देवने पुनः कृपादृष्टि करी माताकों देखकर दोनों ममिनी आता युगपत्र 

' आय छापे, प्यारी माताने दोनों सुकुमार पुत्रोकों गोदमें झेकर छातीसे छगा 
मुखचुम्बन किया, नर, नारी, दासी, दास, सखीसमुदाय, देश, देवी दमय- 
न्तीको देखकर समी प्रसन्न हुए, रात्रि हुई तो शयन समय दमयन्तीने मातासे 
कहा कि, हैं मातः ! मेरा जीवन तो तभी होगा जो महाराज नह मिल्जावें 
अन्यथा मैं शोचती हू कि, मेरा शीघ्रही शत्युशव्यापर हायन होगा, माताने 
ऐसी निष्छुर वाणीओो श्रवणकर पुत्रीको आज्ासन दिया जौर प्रातःकाछ यही 


(२६) उद्योग-प्राख्यविचार । 


बत्तान्त स्वपतिके आगे निवेदन किया, महाराज भीमने-उसी क्षण ब्राह्मणोंकों 
बुलाकर पूर्वोक्त प्रकारसे महाराज नछके अन्वेपणकी आज्ञा दी, गमनकाल्मे 
ब्राह्मणोंकों दमयन्तीने कहा कि, दे देवा: | जनसमुदायमें श्लीणाग विरूप महा- 
राजकी आप कदापि पहचान नहीं करसकोगे इसलिये में एक इछोक आप 
लोगोंको कहतीहू उसको आप जहा तहां बोढो जो सुनकर उत्तरमें खामाविक 
पूछने छगे वह निश्चय महाराज नलही होगा वह इछोक यह है--- 


“जा वे यथा त्वया दृष्ा तथाइस्ते त्वच्मतीक्षिणी ॥ 
दह्ममाना भृशं बाला वद्चार्पेनामिसंवृता ॥ ३८ ॥ ” 
भा० वनप० अ० ६९ ॥ 


( अथ ) हे राजन | वह राजकुमार्री जैसे तुमने पूर्व देखी थी वैसेही अब 
भी शोकातुखल्लको धारण किये तेरी प्रतीक्षा कररही है इत्यादि और मीं 
चाक्य यथामति कहने, ऐसी दमयन्तीकी आज्ञाको लेकर अनेक हविज देश 
देशान्तरोमे गये परन्तु एक पर्णाद नामक ब्राह्मण राजा ऋतुपर्णकी राजधानी 
अयोध्यामें प्रापतहुआ राजसमार्मे जाकर राजाकों आशीवोदके पश्चात्‌ दमयन्ती- 
प्रोक्त इछोककोभी वोछा, राजासे छेकर किसीनेमी उस एछोकका माव न पूछा, 
परन्तु एक वाहक नामक रथवाही उद्चास लेकर सभासे किनारे विंप्रको बुलाया 
और कहनेलगा कि, विज | सच है कुछीन ल्लियोंका यही धर्म है, वही मन्द्‌ 
मागी मूर्ख है जिसने ऐसी प्राणप्यारी ल्लीको छोड दिया है, ब्राह्मणने पूछा आप 
कौन हो तो राजा नढने कहा मैं राजा ऋतुप्णेका शीघ्रवाही रथवाही हूं, 
दमयन्तीके कथनानुसार त्राह्मणने निश्चय किया कि यह सूतवेषधारी राजां 
नल ही है, शीघ्र आकर दमयन्तीको निवेदन किया तो दमयन्तीने विप्रको 
पारितोषिक देकर मातासे कहा, हे मातः ! महाराजका पता तो मिछा, पर 
उनके यहा आनेका उपाय करना चाहिये, माताने कहा, हे पुत्रि ! जैसे तू कहे 
चैसे करें, दमयन्तीने कहा जो निषुण ब्राह्मण मेरेको ग्राममें छाया है उसीको 
मेजना चाहिए पर पिताजीकी यह वार्ता ज्ञात न हो तो ठीक है, भाताने वैसे 


विश्वाम २. (२७) 


ही स्ीकार किया, उसीकाल सुद्रेव ट्विजको बुलाकर सारा इत्तान्त कहा और 
दमयन्तीने ब्राह्मपसे यह कहा कि तुम राजा ऋतुपणते कहता जो दमयन्ती 
महाराज नलझे न मिलनेते पुन' स्तवथम्बर कोंगी; परन्तु सवयम्वरकी मितिमें एक 
दिन मात्रही शेप है, सुदेय व्राह्ममते अयोध्या जाकर दमपन्ती प्रोक्त इंत्तान्तको 
राजा ऋतुपर्णतत ययावत्‌ निवेदन किया राजाने स्वयम्बरसिति सुनकर खथ शिर 
फेर और कहा कि सवयम्वस्काल अति समीप है मार्ग दूर है नहीं पहुँच सकेंगे, 
तत्‌ पश्चात्‌ दारकको बुढाकर प्रद्चत वृत्तान्तकी सूचना ढी तो ढारुकने स्वयम्बर 
समयपर पहुँचानेकी प्रतिज्ञ तो करी परन्तु दमयन्तीके खथबरकों सुनकर 
अत्यन्त शोकातुर हुआ और राजाकी आजह्ञाप्ते उसीकालमे वेगशाली अख्युक्त 
यानको उपस्थित किया, राजाफे स्थोपविष्ट होनेके पश्चात्‌ दारुकने ऐसे वेगसे 
रथको चछाया जो राजा अश्वविद्याको देखकर आश्चर्य्य युक्त हुआ, मार्गमे एक 
हायका रुमारू गिरनेसे राजाने रथ रोकनेकी आज्ञा दी तो देखा कि रुमारू 
चार कोसपर पीछे रहगया है पर्तु राजा दारककी अश्वविद्यास अति प्रसन्न 
होकर खगमेव कहने छगा, कि हे दारुक ! तुम्हारी विंमछ विद्या तो हमने देखी 
परन्तु हमभी तेरे को एक अद्भुत गणित॒विद्या दिखकातेहें देखिए इस बृक्षके भूमिप- 
तित फल पत्र एकोत्तरशतहें और इसकी दो इंद्धशाखामें पचकोठिपत्र हैं। और 
दो सहस्त प॑श्दनव॒ति ( २०९५ ) दोनों शाखामे फल हैं। दारकने पूछा. 
यह आप दष्टिमात्रसे कैसे गणना कर छेतेह, तो राजाने कहा कि मत्रा- 
चुयूदीत बूतविद्याका देवता मेरे वशीमूत है उसीकी ऋपासे मेरेंमें दृष्टिमा- 
चसे गणनाशक्ति विशद है, दारकने पत्रपुष्पदि अनेकधा गिन २ कर राजाकी 
परीक्षा की, परन्तु राजाने विमरत विद्यास एकवेरभी विपरीत सख्या मुखसे न 
निकाछी, दारक देखकर आश्रय्म हुआ और कहने छुगा कि, क्या यह विद्या 
आप इस दासकोमी सिखछासकते हैं या नहीं, राजाने कहा हा परन्तु आपमी 
मेरेको अश्वविद्याका शिक्षित करें. तो अति आनन्द हो, दारुकने भी स्वीकार किया 
राजा ऋतुपर्णने दाल्कको झ्ूतविद्यामत्रका उपदेश किया और दादुकने राजाको 
अश्वव्रि्याका मत्रोपदेश किया | झूतविद्याके मत्रोपदेश होतेही कलिकराबनेमी- 


(२८) उद्योग-प्राख्यविचार । 


खासकरूप महाराज नकछऊे रेरीस्ते आप्तन उठालिया, दारकने पुनः रथको चलाया 
“और शीघ्रही महाराज भीमकी राजघानी कुण्डिन आ्राममे आन पहुँचे, राजा भीमने 
यथोचित सन्मान कर नित्रासस्थान दिया, कुशछ मगर पूछकर आगमन प्रयोजन 
पूछा तो परम विज्ञ महाराज ऋणनुपणेने स्व॒वव॒ररचनाका अमाव देखकर यही कहा 
कि सिवाय आपसे दरैनकऊे मुख्य प्रयोजन कोई नहीं है। परन्तु राजा ऋतुपर्ण 
मनमे जानगया कि यह अवश्य किठ्ी ल्लीका चरित्र है, परस्पर शिष्टाचारके 
अनन्तर राजा ऋनुपणे अपने आसनपर निविष्ट हुआ और दारुकभी वाजिशाढामें 
अश्नन्धनानन्तर शोकातुरसा होकर स्थडिछोपविष्ट हुआ, राजकुमारी दमवर्न्तीने 
भी राजमन्दिरिपरसे दारुककों देखकर अगप्रत्यग॒तः महाराज नलको पहचानलिया, 
पुर्तु वर्गविश्रम ते यथावत्‌ निश्चय न हुआ तो उत्तीकरालमे केशिनीनामक दासीको 
बुछाकर दारुकफे समीय भेजा, कुशछा दासी दारुकपे वार्ताछापकर यथासम्भव 
निश्चयकर आई कि यही राजा नल है | दमपर्ताने फ़िर दासीको भेजकर अपने 
अश्वपालक सेवकोको यह आज्ञाकरी कि तुम छोगोने इस दारुककी सर्वप्रकार 
आुश्रूषा करनी परन्तु जहां यह अबनी रोटी वनावे वहा जछ अश्नि न जानेदेना 
और निवातस्थानमें रोटी वनानेको जगह देनी, सेवकोंने वैसेही आज्ञा पाछन करी 
परन्तु परम प्रभावशाली दारुकके सकत्पसात्रते घट जल्से पूरित हुये, काष्टमें 
दाहशक्तिमी दृष्टिमात्रसे उचचशिखायुक्त निकली, वायु निवात स्थानमेमी यथा 
योग्य सहकारी हुआ, पूर्वोक्त देवमत्रप्रभावते अज्ञात अश्वपाढछोगोको तो यह्‌ 
'विचित्र रचना देखकर आश्वय्ये हुआ और दारुकप्तै औरमी प्रेम करनेछंगे, राजकु- 
मास दमयन्तीने प्रेमपरीक्षणार्थ अपने वेटी वेटेको साथदेकर दासीको फिर दारुक- 
के समीप्र भेजा तो परम मनोहर जोरको देखकर दातकके अश्नपात होनेडंगे। 
दासीने दाहकसे अश्रुपातका कारण पूछा तो दारुकने कहा, हे मामिनि ! हमारे भी 
ऐसेही बच्चे थे, इसी बृत्तान्तको दासीने दमयन्तीते कहा और उसने अपनी मातासे 
कहकर दाएकको राजमन्दिरमें घुछाया | प्यारी राजकुमारी दमयन्तीको देखकर 





१ जो पुरुष जितना काल जिस विद्यार्में अशिक्षित है उस पुरुषमें उतना काल उस 
ववेय्यका अभावप्रयुक्त कलिप्रवेशद्दी समझना चाहिये विद्वानोंते कलिमी भय करता है॥ 


विश्राम २. हि (२९) 


दारकरूप महाराज नलके नेत्नोंसे ख्ेहतूचक नीर निंकलनेल्गा। राजकुमारी 
दमयन्तीनेमी कई एक विलक्षण चिहचेष्ठओसे स्वपति पहचानकर पादप्रणाम कि- 
या और पश्चात्‌ गछे मिल रोने छगी, महाराजने कतिपय उपदेशयुक्त वचनोंसेवै- 
य्य दिया और प्रेमसे पास विठछाकर कुशल मगल पूछा, दमयन्तीने यथावत्‌ सभी 
सुनाकर महाराजसे शररीरयामका कारण पूछा तो महाराजने पूर्वोक्त ककॉटनामक 
नागके इत्तान्तकों सुनाकर उसके दिये वल्लोको घारणकर स्वशरीरकों यथावत्त्‌ 
कान्तिमान बनाय दमयन्तीकों परमोत्साहित किया, नल दमयर्न्तीके मिलापसे महा- 
राज भीमकोमी परमानन्द हुआ और राजा ऋतुपरणमी कतिपय दिन राजा नलको 
धूत विद्याका अभ्यास कराकर तथा उससे अश्वविद्याका अभ्यास स्य करके शेपमे 
महाराजसे क्षमा मॉगकर अपनी राजधानी अयोध्यामे पधारे, तत्यश्चात्‌ नल, महा- 
राजनेमी महाराज भीमसे स्वदेश गमनार्थ आज्ञा मॉगी तो महाराजभीमने उचित 
जान यथोचित सेनासामग्री देकर ढमयन्तीसमेत मानप्रूवेक जामातृकों ख्वदेशमें 
पहुँचाया, महाराज नलने स्वनगरसमीप 'जाकर अपने पुष्कर आताको 
बोधन किया कि युद्धकरो वा धूत खेंछो, हमारे पास इसकालमें 
उमयार्थ साधिका सामग्री सिद्ध है, पुष्करने सम्रामते उपरम होकर 
दतदाउसे फिर राजा नकका सर्वस्वापहरण करनाचाहा, परन्तु सुशिक्षित 
महाराज नढने उसकी एक भी न चढने देकर प्रत्युत उसका सर्वस्त॒ जीत 
डिया, पश्चात्‌ पुष्कर स्वाधीन हुआ तो महाराजने दयाआढे होकर यह कहा 
कि, हे माई ! तुमने तो हमारेकों झतमे जीतकर देशसे निकाछा था, परन्तु 
हमारेसे तो तेरेको ऐसा निष्ठुर वाक्य नहीं कहा जासकता, हम तो इतनेपर 
भी और न कुछ कहकर यही कहते हैं कि तुम अपने प्राममे ज्यकर आनन्दसे 
बसो । इस प्रकार महाराजकी आज्ञा पाकर पुष्कर अपने ग्राममे जा बसा 
और महाराजमी अपनी महिंपी ( पटरानी ) दमयन्ती देवीके साथ आनन्दपरवक 
राज्यऐस्र्यको भोगने छगगे, सो इस प्रकार तो पडितजी महाराज मावीने महाराज 
नलको नीचा दिखराया ऐसे ही महाराज युधिष्टिस्के मावीवेगका इत्तान्त है सो 
करू छुंनाओंगा यह कहतेही सध्या होगई, राजकुमार उठा सभा विसर्जन हुई ॥, 
इति द्वितीय विश्राम ॥ २॥ 


(३०) उद्योग-आख्धविचार । 
तृतीय विश्राम ३. 


इसीतौर महाराज युधिष्टिरके जीवन कहनेवाके सबिस्तर महाभारतका सक्षेप 
यह है कि, एक मेनका अप्सराके पेटसे विश्वामित्र ऋषिके वीय्येसे शकुन्तला 
पैदा हुई इस शक्लुन्तछाके पेठ्से राजा दुष्यन्तके वीग्यैसे भरतनामक राजा 
हुआ इसीकी वशपरम्परामे राजा प्रतीप हुआ । प्रतीप राजाके पुत्र शन्त- 
जुनामक शराजाके गृहमें गगानामिका स्लीने राजासे यह प्रतिज्ञा करी कि 
जो मेंरेसे सेन्ततिं हो सो गगानदीमे प्रवाही जावे राजाने इस वातौकों 
स्वीकार किया, राजा शन्तलुके वीर से गगाके गमेसे सात पुत्र हुये सो 
राजाने ([ूवोक्त प्रतिज्ञासे गेगानदीमें प्रवाह किये, पश्चात्‌ अष्टमपुत्र मीष्मणी 
हुए तो राजाने पुत्रकी प्रतापशाढी प्रतिमा देखकर विचारा कि यदि यह 
मनोहर मूर्ति भी गगामें डाठी जायगी तो शासकामावप्रयुक्त निःसंदेह 
राज्य नष्ट होगा, इसी वातामें मन्त्रीलोगोंते समति छेकर राजाने गगा च्लीसे 
भीष्म पुत्रको भांग लिया च्लीने पुत्रकों दे तो दिया परन्तु राजाको प्रतिज्ञा- 
पालक न समझकर क्रोधसे गगानदीके प्रवाहमे प्रविष्ट होकर आत्मघात किया 
इस सुशीक्षा प्राणप्यारी स्लीका राजाकों कई दिन अत्यन्त शोक रहा परल्तु 
पश्चात्‌ अज्नशल्लादि विविधविद्याविशारद्‌ कछा दृद्धचन्द्रवत्‌ प्रतिदिन पुष्ट पुत्र॒कों 
देखकर प्रसन्न मी होने छगा, एकदिन प्रसन्न हो कश्एक कर्मचारी छोगोंको 
साथ लेकर आखेट ( शिकार ) खेढने गया तो नदीकूछपर एक केवटकी कम- 
नीयकांति कुमारी योजनगन्धा नामिकाके अवछोकनसे व्यामोहित हुआ, राजाने 
केबटको बुाकर छडकी योजनगन्धा पर खकीय चित्तचश्वकता सूचन करी, 
परन्तु कुल केवटने राजासे कहा कि, यदि इसके गर्भजपुत्रकों आप राज्यतिरुक 
देना स्वीकार करे तो मैं प्रसन्नताएवक पुत्रीप्रदान करता हू, यह बातों धामिक 
राजाने अनुचित जानकर अस्वीकार करी परन्तु यृह्रविष्ट होकर कई दिन 
व्य्रमनसे प्रतिक्षण उस प्रेममयी मनोहर खूरति योजनगंधाको स्मरण करने 


५ क्या जाने गड्गाकी स्वकीयापत्यमें क्यों द्वेषडुद्धि थीं। 


विश्राम हें. (३१) 


लछुगा, योजनगन्धाकी जन्मकया यह है कि, एक पेराशर नामक ऋषि अपनी 
नवयुवती ज्लीको छोडकर तपस्याथ वनको पधास और अपनी ज्लीको यह कह 
गया कि ऋतुसस्‍्नानानन्तर शुक ( तोता ) छारा मेरेको वोधन करना में 
वीर्य मेजूगा जठमें मिलाकर पीना तो गर्मस्थित होगा । पत्िप्रिया क्लीने 
स्वामीकी आज्ञानुसार समयपर वैसे ही शुकपक्षी प्रेषण किया, ऋषिये 
स्ववीय्यकों पत्रपुट ( ढोंना ) में स्थापन कर सुशिक्षित झुकको समपण 
किया पक्षी वीस्यैयुक्त पत्रपुट लेकर चला परन्तु मागमे तृषातुर हो नदी- 
कूलपर पत्रपुट रख पानी पीने छगा तो अधेभाग वीय्यका नदीमें गिर 
पडा उसको एक महामछलीने मक्षण किया, हेष रहा सो झुकपक्षीने ऋषि- 
स्रीको जा दिया उसे एक पुत्र हुआ और प्ज्रेक्त मछछी भेक्षणाथ एक केव- 
टने पकड़ी उसके पेठमेसे पूर्वोक्त ऋषिवीय्यरचित एक दिव्यगरुणमयी कन्या 
निकली, केवटने उसका पुत्रीचत्‌ पोषणकर मत्स्योदरी नाम रक्‍्खा, वह 
सुन्दरी सुशिक्षित होकर नोकाद्वारा यात्री नदीवारपारादि केवटयूहकास्थे 
अनायास करने लगी, ऐसेही पराशर महषिककी तपश्चयोके भी द्वादश चर्ष 
पूर्ण हुए तो गृहगमनामिछापी होकर दैवात्‌ उसी धाटपर आन उपस्थित 
हुए, अकस्मात्‌ मत्त्योदरीही उनको पार उतारने छगी परन्तु ऋषि 
उसके स्वरूप गुण खमावके देखकर आसक्त चित्त होकर केवटकुमारी छशो- 
दर्री मत्त्योदरीको वोछा, हे सुन्दारे | मेरा मन तेरे पर 'चछायमान है, शेष 
परस्पर कतिपय बातोंछापानन्तर महर्षि पराशरने मत्स्योदररीसि यथेष्टाचार 
किया और पश्चात्‌ कितनेक ,बर प्रदानमी किये, जिनमें एक यह भी था कि 
तेरेसे योजनतक गब फैडेगी, उससे छोकप्रस्यात महपिं व्यासदेव प्राहुर्भूत 
हुए इन्होंने जन्मतेहीं जननीते कहा कि, हे मातः ! जब तुझे कदाचित्‌ कठिन 
कार्य्य पड़े तो मुझे स्मरण करना और यह कहकर बनको पधारे, पश्चात्‌ 
उसी मत्स्योदरी अपरनाम योजनगन्धाके निरीक्षणते राजा शंतनु व्यग्रचित्त 
हुआ, भीष्मने पितासे असतोषका कारण प्रूछा तो राजाने सिवाय योजन- 





५ सृहस्थमें इसीका नाम राजा सुघन्वा था| 


९ ३ेरे) उद्योग-आरूधविचार । 


गंन्बाकी अप्राप्तिके कुछ न कहा, भीष्मने केवटके पास जाकर राजाको योजन- 
गन्धा अर्पणका उपदेश किया तो केवठने भीष्मको योजनगन्धाके गर्भजपुत्रको 
राज्यप्राप्ति स्वीकार कराया । पश्चात्‌ राजा शन्‍्तजुने योजनगन्थासे विवाह किया 
और इस कास्येके करनेसे पुत्र भीष्मको अनेक वर प्रदान किये. ऐसे ही कुछ काल 
पीछे योजनगन्धाके पेटसे राजाके चित्रागद, विचित्रवी््य नामक दो पुत्र उत्पन्न 
हुए तो राजा शन्तनु प्रारूघमोगानुसार देवकोक पधारे | पीछे भीष्मजीने 
स्वप्रतिज्ञानुसार राज्यतिकक वर्तमान मातासे पिताके, ज्येष्ठपुत्र चित्रागदको 
दिया और काशीराजकी अबा अस्बालिका नामक दो कन्याओंके साथ 
यथोचित दोनों भाइयोंका विवाह करदिया, ऐसे ही कुछ काल पौछें' 
राजा चित्रागद राज्यमदान्ध होकर दुराचारी हुआ तो योजनगन्धाने राज्य 
विनाशभयसे अपने पुत्र व्यासदेवका स्मरण किया व्यासजी उसीकालछ 
आय उपस्थित हुए, माताने स्वपुत्न राजाको राजनीति उप्रदेशरूप क्षार्य्य बोधन 
किया तो व्यासने कहा, हे मातः ! वह राज्यमदांन्ध मेरेते नहीं झुनेगा मैं तुझे 
सुनाताह तुम उसको सुनादेना, माताने स्वीकार किया तो प्रतिदिन स्यासे 
लेकर एकान्त अर्द्धरात्रितक व्यासजी माताको राजनीति सुनाने ढगे, 
यह घटना देखकर राजा चित्रागदके मनमे मिथ्या अमयुक्त असतोष हुआ और 
चाहा कि इस दुराचारी ब्ह्मचारीके प्राण छेलेबें, पर्तु फिर शोचा कि 
विना पूर्ण निश्चय किये ब्ह्महत्या करनी उचित नहीं एकान्त होकर निश्चय 
किया तो सुना कि, व्यास हे मातः ! २ कह उपदेश करताहै और वह हे पुत्र ! 
कहकर पूछतीहै तब तो वास्तव धर्मशाली राजा चित्रांगद मिथ्यारोपसे और भी 
असतुष्ट हुआ और प्रातःकाल व्यासजीको बुलाकर हाथ जोडकर पूछने छगा कि 
हे ऋषे | मिथ्यारोपका क्या प्रायश्वित्त है तो व्यासजीने कहा कि, हे राजन ! 
प्राचीन शुष्क अश्वत्थके पेडके पोलमें प्रविष्ट होकर मिथ्यारोपीपुरुष जीवित जछ- 
मरे तो ठीकहै, धार्मिक राजाने वैसेही किया,पश्चात्‌ भीष्मजीने राज्याधिकार छोठे- 
आता विचित्रवीर्यको दिया, वह दैवात्‌ झ्ाखेट खेलने गया तो सिहने मार डाला 
पश्चात्‌ माताके कहनेसेभी मीष्मजीने राज्याधिकार न स्वीकार किया तो माताने 
फिर पुत्र व्यासका स्मरण किया, ऋषि उपस्थित हुए तो माताने यावत्‌ इत्तान्त 


विश्वाम ३. (ह३) 


सुनाया, शेषमे माताकी आज्ञासे व्यासजीने चित्र विचित्रकी जियोले तथा एक 
दासीसे सन्‍्तान अर्थ नियोग किया, तिससे उन तीनोसे यथाक्रम धृतराष्ट्र, पण्डु, 
विदुर यह तीन पुत्र हुये, भीष्मजीने ज्येष्ठ जानकर राज्यतिक अन्ध धृतराष्ट्रको 
दिया परन्तु यावत्‌ राजकार्यकर्ता पण्छु हुआ। भीष्मने प्रचण्ड बाहुबछसे दिग्वि- 
जय कर यवत्‌ देशके राजा इनके स्वाधीन करदिये गान्धारोके पेटसे धृतराष्ट्रके 
दुर्योधवादि शतपुत्र हुए और पण्डुने कुन्ती तथा माद्दी इन दो ख्लीके साथ 
विवाह किया पश्चात्‌ एकदिन शिकार खेलने गया तो वनमें म्रुग 'मृगीके परस्पर 
ससरग समय राजाने उनपर बाण चलाया, वे दोनों वास्तवमें शुग मृगी नथे 
किन्तु पशुपमको दिनसमय शाख््रविरद्ध समझकर ख्वरूपान्तर से पशुधम 
करनेवाके कोई एक ऋषि, ऋषिपद्ञी थे उन्होंने बाणाघात होते ही खकीय 
वास्तवस्वरूपको प्रहण किया और पण्टूराजकों ऋषिने शाप दिया कि, है 
राजन) तैने हमारा आनन्द भग किया है ऐसे ही. जब तुम मी मदान्व होकर 
इसी विषयानन्दकी अभिवाषा करोगे त्तब तुमारा शरीर भत्म होगा, ऋषिके 
ऐसे वचन सुन राजा अतिमयभीत्त हुआ और प्रतिदिन प्रयक्ञसे जीवन व्यत्तीत कर- 
मेलगा, उधर कुन्तीने अपने कुछुयुरु दुर्वासासे एक देव साक्षात्‌ करनेका सत्र 
सीख रक्खाथा, उसी मत्रके परीक्षणार्थ कुन्तीने अपनी कुमारावस्थाही में सूच्यका 
आवाहनकर महा शूरवीर कर्णनामक पुत्रकों छाम कियाथा, कुन्तीने कई तक 
जब अपने शापितपतिको शापमीतिसे सन्‍्तान उत्पन्न करनेमे असमर्थ देखा तो 
उसने अपने प्रियपतिको स्वपरीक्षित मत्रका प्रभाव सुनाया, पण्डुराजने आज्ञा 
दी कि, यदि ऐसा है तो तुम देववीय्यैसे सतान उत्पादन करो नाम तो मेराही 
रहेगा, एवं कुन्तीने प्रियपत्तिकी आज्ञाद्यर धमराजके आवाहनसे थुधिष्टिरका, 
चाबुके आवाहनसे भीमका, तथा इन्हसे अ्जुनका छाम किया, कुर्न्तीहीत उक्त 
मत्रको सीखकर माद्वीने अश्विनीकुमारोंक आवाहनसे नकुझ तथा सहदेवका 
छाभ किया, पश्चात्‌ किसी एक काल्‍में कामातुर होकर पण्डुराजने प्राणप्यारी 
स्वनारी माद्वीसे सम्बन्ध किया तो उक्त महपिके शापसे उसके आण हत हुए, 


माद्दी भी अपने दोपुतरत्नोंको प्यारा सखी वुल्तीकों समपेणकर महाराज 
डरे 


( ३४,) उद्योग-प्राख्यविचार । 


पण्डुके सांथ ही चितामे प्रविष्ट हुई पश्चात्‌ ठुल्तीने-पौँचोंपुत्रोंका समानइष्टिसे 
पाछन किया, ऋषिछोगोंने पण्डुराजका राज्याधिकार सबसे बडे पुत्र युधिष्ठिरको 
प्रदान किया परन्तु छोठी अबस्थाके कारण राज्यप्रबन्धकी न्रुटीकों न दूर कर- 
सके तो छाचार होकर धृतराष्ट्रका आश्रय छेनापडा, ध्रृतराष्ट्रहके शततपुत्रोंमे 
मिलमिलाके निबोह करने छगे, उन शततपुत्रोमे एक दुर्यौधननामक पुत्र अपनी 
छोटी ही अवस्थामें अति कुशछ नींतिनिपुण तथा राज्यामिलाषी हुआ, इसने 
अपने अन्धपिताकी सहकारितासे छोटीही आयुमें सवे राज्यप्रवन्ध स्वाधीन 
किया, खेलकूदादिवलसबंधी कास्योंमें इससे सिवाय भीमके सबको नीचा देखना 
पडताथा, यह समय २ पर अज्जुनादिके अम्युद्यके विपरीत चेष्टा करने छ़गा, 
उसकी कुनीतिके बतोवको देख भीम उसके शतमाईयोंको खेलकूदमें दुःखी 
करने छगा ऐसेही प्रतिदिन आपसमे द्वेषकी वृद्धि होनेगी तो हुर्योधनने विचारा 
कि यदि यह पांचों भाई बडे होगये तो मेंरेको राज्यवैमवका अनुभव करना 
कठिन होगा याते प्रथमही कोई प्रवक उपाय करना उचित है, ऐसा विचार 
विपमिश्रित मिठाई वनवाकर नौकापर बैठ यमुनाजाके सैरकी तैय्यारी कही 
दिनमर सभी भाई मिलकर अनेक प्रकारके खेहोको खेलकर चित्तप्रसन्न 
करते हुए मोजनके समये नदीके सकेतित स्थानपर पहुँचे तो वहां दुर्योधन- 
चशवर्ती पाचकने सबको मिठाई भोजनार्थ परोसी परन्तु भीमको वह मिठाई 
दी कि जिसमें विष मिठाय रक्‍्खाथा अब अज्ञात विश्वस्त मीमको उस मिठा- 
ईके खानेते थोडीही देर पीछे मूच्छोसी आगई तो दुर्योधनने उसको शेसी- 
हीमे नदीमे गिरा दिया, युधिष्ठिरदिकोसे शोकके सिवाय उस समय छुछ 
मी न बनपृडा, उघर दैवके कुछ अनुकूल होनेसे भीमको नदीहींमे नागछोकका 
आर्ग मिछा, भीम वहा पहुँचा वासुकीसे भेंट हुई तो उसने प्रसन्ष होकर उस- 
का विषजोश उतारकर शत्रु जीतनेकी विद्याभी प्रदान करी पश्चात्‌ मीम फिर 
हस्तिनापुर जाया दुर्योधनादि देखकर चकित हुए | वैसे ही फिर आपसमे 
निवोह करने छगे परन्तु द्वेष प्रतिदिन द्द्ध होनेढगा इतनेमें एक परशुरा 
भा रिष्य द्वोण नामक ब्राह्मण हुपद राजासे रष्ट होकर स्य॑ हस्तिनापुरमें 
आय निवास करने छगा, एक दिन वह समी भाई मिलकर गेंद खेढरहेथे तो 


विश्राम रे, ( ३५) 


इनका गेद दैवात्‌ कूपमें गिरगया दौडकर सभी कूपके किनारे गए पर गेंदका 
मिलना सबने दुष्कर समझा, ऐसेही स्ञानसन्व्यार्थ द्रोणाचाय्य भी उसी कूपके 
किनारे पर पहुँचे उन्होंने बच्चोसे कूपावरणका कारण प्रूछा तो बच्चोने अपने 
गेदका कूपपततन बतछाया, ह्वोणने एक वचचेको मेजकर घनुप तथा दो चार वाण 
मेंगवाए, एकवाण गेदमें मारा दूसरा उस वाणकी पृष्ठमें अर्थात्‌ बाणमें वाण 
मारा ऐसेही दो चार बाणोंके आपसमें परोनेसे शेपबाणकी प्रष्ठमे हाथ पहुँचने- 
लगा तो द्वोणने राजकुमारोस कहा अब तुम अपना गेद निकालछो वे निकाल्के 
अतिप्रसन्न हुए और ज्राह्मणको धन्यवाद देकर फिर खेलने ढछंगे, 
सबने आश्चर्य होकर यह गेढ निकालनेका प्रसग राज्िको धृतराष्ट्र तथा 
भीष्मको सुनाया मीष्मने द्रोणको बुछाकर सनन्‍्मान किया और अपने राज- 
कुमारोको विद्या सिखलानेकी प्राथना करी | द्योणने उसको प्रसन्नतापूर्वक 
स्रीकार किया और अतिप्रेमले राजकुमारोको प्रतिदिन नवीन २ शिक्षा 
देनेलगा, अनेक राजकुमार सुयोग्य शिष्य तैव्यार किये परन्तु उनमें पॉचो भाई 
पाण्डव, कर्ण तथा दुर्योधन यह सात शिष्य ऐसे निकके कि, जिनके सम्बन्धसे 
द्रोणगुरुको आचार्य्य पदवी मिली और मनुष्यछोकसे अतिरिक्त देवलोकतकमी 
द्ोणका नाम निष्कठक कीर्तिपू्वक प्रख्यात हुआ, उसीकालमे एक निषाद- 
राजका पुत्र एकलव्य नामक द्रोणके पास घनुषविद्या सीखनेकी अमिलाषासे 
आया, द्वोणने उसको शूद्ध कहकर उक्त विद्या सिखलानेसे इनकार किया, 
उसने जगलमें जाकर द्रोणकी मूर्ति वनाकर उससे मानसिक जाज्ञा पाय २ कर 
अभ्यास करना आरम्म किया यह भी द्रोणका शिष्य उक्तविद्यामें अतिनिषुणथा, 
ठिखा है कि, एक समय यह पाण्डव वनमे शिकारको गये तो उसी एकछब्य भी- 
उको देखकर इनका कुत्ता मोंकने उगाही था कि भीढने कुत्तेके मुख पसारनेतक 
उसका मुख वाणोंसे मर दिया, अर्जुन इस वार्ताको देखकर आश्चर्य हुआ और 

उस भील्से ग्रेमपवैक पूछने गा कि, तुम कौनके शिष्य हो, उसने द्रोणका नाम 

लिया तो अर्जुन और भी प्रस्नहुआ और मनमें कहा कि, यह विद्या गुरुजीने हमें 

तो न प्रदान करी, शेषमें भीलसे अर्जुनने पठन स्थर पूछा तो उसने स्वागारमे दोण- 

जीकी सृप्म्यी मूति दिखाई अर्जुन और मी प्रसन्न हुआ सभी राजघानीमें छौट- 
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के आये तो कुछ काछू पीछे जजुन तथा क्णका परस्पर घोर सम्राम हुआ, कारण 
इसका यहीथा कि यह दोनो बलविद्यादिमे सवेथा तुल्य थे परन्तु दुर्योधनका पक्ष 
करता हुआ कर्ण अज्जैन के वंलवीय्येविद्यादिको तुच्छ जाना करताथा और 
पाण्डवभी इसको दासीपुत्र कहकर पुकारा करतेथे अथोत्‌ छुर्तीने उत्पन्न होतेही 
इसको धृतराष्ट्रकी राधे! नामक दासीको दे दियाथा और दुर्योधन उसके लोकोत्तर 
गुणोंको देखकर उसका बडाही सनन्‍्मान किया करताथा, इसीडिये वहमी हुर्यों- 
घनको प्राणप्रिय तथा उसके आगे औरोंकों तुच्छ जाना करताथा, कर्णार्शुनके 
संग्राममे दोनोही तुल्यवल हुए एकके आगे दूसरेकी नीचा न देखना पढ़ा दोनों 
ओरके दरीकोकी चित्तवृत्ति प्रफुल्लितही बनी रही, द्रोणगुरु भी दोनो पर प्रसन्न 
हुए और दोनोंको कहा कि, तुमको हमारा निरादार करनेवाले दुपदपरमी चढाई 
करनी उचित है, इन दोनोंने स्वीकार किया तो द्रोणने अपनी और भी रिष्य- 
मण्डलीको साथ लेकर हुपद पर चढाई की, हुपदुको भेद मिला तो वह आगेसे 
चलकर शरणागत हुआ, एवं पाण्डबोके प्रभावको प्रतिदिन दृद्ध देखकर दुर्योधन 
प्रतिदिन चिन्तातुर रहने छगा, शेपमें एक पुरोचन नामक मत्रीके साथ यह 
मंत्र किया कि यह पॉचों पाण्डव सहित इनकी माताके एक छाक्षामदिरत्रे जछा 
दिये जावे, उसी काल्‍मे उत्तमंत्रीको छाक्षामन्दिर वनवानेकी आज्ञा दी बनकर 
तैय्यार हुआ त्तो दुर्योधनने अपने पितासे पाण्डवोको आज्ञा दिलुवाई कि, एक 
हमने नूतन मन्दिर गगातीरमे निमोण करवाया है कल्हके दिन उसका वास्तु 
होनेबाछा है, अभिहोत्र, यज्ञ, दान, त्रह्ममोजनादि बहुत उत्साहपूवेक होगा, 
आप छोगोंकोभी वहां जाना उचित है, इस 'ृत्तराष्ट्रकी आज्ञाको सररूस्वभाववाले 
“पाण्डबोंने सत्कारपेक स्वीकार किया परतु परम नीतिनिपुण बिदुरने उनके जानेके 
पूर्वदी उस छाक्षामन्द्रिका सारा पोछ पाण्डवोको खोल घुनाया कहा कि 
है राजकुमारों | आप छोगोंने उसको राजमन्दिर मत समझना वह एक आपडो: 
गोंके विनाशार्थ इस कुनीतिनिपुण दुर्योधनने छद्ममन्दिर बनवायाहै, वह 
केव॑क चारोंतरफ बॉसकी छकडी खडीकर बनवाया है ऊपरसे कागद कपडे, 
सफदीसे पोचा है परन्तु बीचमे जगह २ पर बारुद मरा है आग ढछूगते 
ही वह एकदम जढेगा आपछोगोने सावधान रहना, विहुस्जीको ऐसी 
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चाणीको सुनकर पाण्डब आश्चय्य हुए और अति सावधानताएूर्वक वहां 
जाकर निवास किया उस दिन दुर्योधनके पुरोचन नामक मन्रीने यक्ञहोमादि 
यावत्‌ क्रियाकों करवाया और अनेक साधु ब्राह्मण अम्यागतोंको भोजनमी 
प्रसनतापूवंक कराया, उधर पाण्डवोंनेमी अपने सवार होकर पारहोनेके लिये 
केवटकी कहकर नौका तैय्यार रक्खी, रात्रिहुई तो मन्त्रीको दुर्योधनका हुक्म सब 
छोगोके सोनेपर मन्दिरको अम्नि छगानेका था, तबतक दिनमरके कार्य्यके अमसे 
उसको सन्व्यासमय ही आढुत्य आया थोडीसी आँख छगी तो चार घटिका सात्रि 
गत हुईं, पीछे अथीत्‌ अष्टवादवसमय मीमने खय उस मन्दिरको अभि छुगादिया 
और आप अपनी माताके साथ पॉचोभाई उक्त नौकापर सवार हो गगापार हुए, 
पश्चात्‌ दःधमन्दिरमें एक मत्री जो कि दुर्योधनने मेजाथा और एक पांचों पुत्रके 
साथ भीख मॉगनेबाली ब्राह्मणी यह सात जलकर मरगये | पश्चात्‌ मत्रीके न 
मिलनेसे दुर्योधनने पाण्डवोंके साथही उसका जलजाना मी निश्चय किया और 
पचपुत्रोंक साथ जलूम॑री मिखारिन ब्राह्मणीको कुल्ती तथा उसके पांचों वेटोको 
पाण्डव जढे मानकर चित्तमें अतिसंतुष्ट हुआ तथा तबहीते अप्रतिम निष्कण्ठक 
राज्यवैमभवका स्वामी अपनेकों मान ऐसा प्रसन्न हुआ कि मानों रकको अक्षय- 
निधि छाम हुई, उधर पाण्डवोनें गगापार होकर अपना खरूप अह्मचारियोका 
वाया और माता कुन्ती को साथ लिये भीख मॉग २ दिन काटने छगे, जो 
जो वस्तु भीख मॉगनेसे मिलती वह पाचों माताके आगे छाकर रख देते माताभी 
इन पाचोंको यथायोग्य मागकर बॉट देती तथा शेष बचे तो आप मोजन 
कराकरती, ऐसेही वनमारगमे पाण्डबोंको एक हिडिम्बनामक राक्षस मिला वह 
उनको आस देनेढगा भीमका उसके साथ घोर सम्राम हुआ शैपमें भीमने उसको 
मह॒युद्धमें मठकर मारडाछा और उसकी हिडिम्बा नामक भगिनीसे ग्रेमकर 
मीमने भोग किया तो उससे घटोत्कच नामक पुत्र पैदा हुआ भीसने उसको 
हाल्मे वनहींमे निवास की आज्ञादी और मावीयुद्धमें उपस्थित होनेका अनुरोध_ 
किया, आगे एक आममें पहुँचे तो वहाके प्रतिदिन एक आदमीको एक वका- 
छुर नामक राक्षत खाजाया करता था, उस ढिन एक ब्राह्मणकी पारीयी वह 
ब्राक्षण अपनी माताका एकही पुत्रथा, बह प्रातःही उठकर स्वपुत्रवियोगकों 
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स्मरणकर रोनेढगी अकस्मात्‌ भीममी मीख मॉगता उनहाके घर पहुँचा देखे 
तो माता रोरहाँहे तथा पुत्र वारण कर रहा है, भीमने पूछा, हे ब्राह्मणदेव ! 
तेरी माता क्यो रोती है £ उस ब्राह्मणने सारा इत्तान्त कह छुनाया, भीमने 
पूछा तुम्हारे घरमे खानेको भी है कि नहीं ब्राह्मणने कहा खानेको तो आपछो- 
गोंके अजुप्रहसे पुष्कछ है, भीमने कहा तो मेरेको आप आज भोजन करायदेंवे 
तो मैं आपके बदले बकाझुरकी भेंट होकर उपस्थित होजाऊँगा, ज्राह्मण बोछा 
हरे ! हरे | हे अंह्मचारिन्‌ | ऐसा निंषिद्ध कार्य्य में कैसे -करसकू, यदि मेरे बदले 
आप अपने प्राणार्पणकर मत्माणत्राणकर भी देवे तो भी मैं क्या अमर होसक- 
ताहूँ ! चार दिन पीछे या आगे मरणा समान है एक दूसरेके लिये प्राण देवे 
यह ईंश्वरन्‍्यायसे भी विरुद्ध है. इस लिये आप प्रसन्नतापूवेक भोजन कीजिये 
और भेरी मताको आशीवाद दीजिये कि मेरे पश्चात्‌ ईंधर इसको सन्तोप तथा 
पै््य प्रदान करे, भीमने कहा, हे ब्राह्मणदेव | जो आपने कहा सब सच है 
परन्तु यदि आप आज जायेंगे तो वह दुष्टराक्षत आपको अवश्य मारही डालेगा 
और आपके बदले में जावूगा तो मेरे मरणमे सदेह है क्योकि मेरे पास एक 
गुंरका दिया हुआ राक्षसवशीकरणका मत्र हे में उस राक्षसके सामने उसका 
जप करूंगा, थदि वह गुरु पीखाला होगा तो मेरेको मारनेके बदले प्रेमकरने 
छगेंगा और यदि उसने गुरुकी कान न मानी तो भी मैं उसके साथ दो हाथ 
अवश्य करूगा, बहुत-कहनेते भीमका कथन आह्मणने स्वरीकारं किया उसकी 
मातामी प्रसन्न होकर भोजन बनाने छंगी. भीमभी उक्त काय्ये अपनी माता 
आताओको निवेदनकर भोजनार्थ ब्राह्मणयृहमें उपस्थित हुआ, अतिप्रसत्र हो 
भोजन किया और पश्चात्‌ उक्त राक्षसके स्थानहीमे जायकर सोय रहा. साये 
समय राक्षस आया और अपने भक्ष्यकों निर्मेय सोये देखकर एक छात प्रह्मर 
करी, भीम क्रुद्ध होकर उठा और राक्षसकों पकड कर छछोडने ढुगा एक दो 
घटेमें हैरानकर मार्‌डाला, इस इृत्तान्तकों नगखासी छोग सुनकर अतिआन-“ 
न्दित हुए और पाण्डवोका विशेष सन्‍्मान किया. ऐसेही चलते २ जह्डठमें पांड- 
बोंको कई एक. ऋषियोंके आश्रम मिले दो दो चार चार रोज निवासकर आगे 
चुलते जाते, एक दिन प्रसगाजुसार पाण्डबोंको माताने कहा, कि हे पुत्रो ! विदे- 
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शका समय है निवोह करना आवश्यक है आप पांचोंही मेरे सामने यह प्रतिज्ञा 
करो कि छोटी मोटी कुछ भी वस्तु मिक्ते उसमें पाचोका तुम्हारा सम भाग ही 
होना: होगा, माताकी इस प्रतिज्ञकोी पांचोंने प्रसन्नतापवेक स्वीकार किया तव- 
तक सब ऋषियोंके आश्रमोंपर राजा हुपदकी ओोरसे द्रौपदीके स्वयम्बरका आम- 
अण आया पाण्ड्बोंको मी प्रेमपवेंक साथ छेते हुए ऋषि छोग राजा हुपदकी 
राजघानीमे उचित समयपर उपस्थित हुए, देशा देशान्तरके और राजकुमार 
भी आमत्रित हुए नियत समयपर आय पहुँचे, कृष्ण, बलदेव, कणे, दुर्योधनादि 
अनेक शरीर राजहुमार आये, राजा हुपदने सबका यथोचित सन्मान किया 
उचित समयपर यथोचित स्थानपर निर्विष्ो राजकुमारोने स्वयम्वस्मण्डपको 
सुशोमित किया तो ह्रुपदके पुरोहितने खडे होकर सब राजकुमारोंको बोधन 
किया कि इस धनुष बाणसे इस स्तम्भशिरोपारे अमायमान मत्तमूर्तिको जो 
राजकुमार ह्रुपदराजर्की प्रतिज्ञापवंक वेधन करेगा उसके गछेको द्रुपद्राज- 
कुमारी खयवर्माठासे सुशोमित करेगी, हुपदराजकी प्रतिज्ञा यह थी कि. नीचे 
तेल या पानीके कडाहमें देख कर ऊपरकी ओर प्रचढित मत्स्यमूर्तिको वेधन 
करनेवाढे विद्वानकों अपनी पुत्रीकों देना परन्तु ऐसे छक्ष्यमेनदकी विद्या उसे 
समय सिवाय कण तथा अर्जुनके दूसरेको नहीं आतीथी और अर्जुनके तात्पप्य- 
होते राजाकी प्रतिज्ञा भी थी, पुरोहितप्रेरित यथाक्रम अनेक राजकुमारोंने उक्त 
लक्ष्यमेदनका प्रयत्त किया परन्तु जिसका कमी खप्ममें मी अम्यास नहीं ऐसे 
। जश्ष्यका मेदन अकस्मात्‌ कैसे होसके अनेक राजछुमारोंने उक्त लक्ष्यमेदनका 

प्रयत्न किया परन्तु शेषमें विफल प्रयत्न होय नार सिवायकर नियत स्थानोंपर 
आय बैठे एवं कईएक दुर्योधनादिके हृदयमे अपनी अग्रतिष्ठाकी भीतिते उक्त 
उक्ष्यमेदनका साहसही नहीं पडा और कर्णने अपने को दासीपुत्र मानकर उत्तः 
क्षेत्रियसमाजमें लक्ष्यमेदनमें प्रयत्न ही न किये ऐसेही थोडी देरीतक कोई ने 
उठा तो हुपदराजाका पुरोहित बोला कि इस समय भूमि शत्न विद्यासे शन्यसी 
दोख पडती है, अहो | इतने शरवीर राजबुमारीके समाजमें कोई एकमी उक्त 
ढक्ष्यका मेदक न निकछा, शोकका विषय है, इस स्वेसाधारण वचनको सुन- 
कर कर्णसे रहा न गया दुर्योधनके अभगसे आाज्ञापित्र होकर जनायासही घलुप- 


( ४०) उद्योग-प्राज्यविचार । 


बाणको उठाय छक्ष्यमें एकतान करताही था कि ऊपर राजमदिरमेसे द्ौपदीने 
सूचित किया कि, इस पुरुषके छक्ष्यमेदन करनेसे भी मैं इसको वर नहीं सकती 
क्योंकि मैंने इसको दासीपुत्र सुन रक्खा है, यदि यह वार्ता सच है तो इसके 
छक्ष्यमेदन करनेसैमी पिताकी प्रतिज्ञा अनुसार आजन्म मेरेको छाछित होना 
उचित नहीं, यही बातों पुरोहितने कर्णकर्णगत्करी तो वह भी उक्त क्रियासे 
निवृत्त हुआ शेषमें ब्राह्मण ऋषिमंडलीमे निविष्टपाण्डवोंने ऋषिसमुदायकी जाज्ञा 
पाय अ्जुनको उक्त दक्ष्यमेदनमें प्रदतत किया अजजुनका उत्पान देखकर कईएक 
आपि प्रसन्न हुए कि, यदि यह ब्रह्मचारी छक्ष्यमेदन करेगा तो इससमय शब््र 
विद्याके सरक्षणते हमछोग यशोमागी अवश्य होगे एवं कईेएक ( इस अह्मचा- 
रीसे लक्ष्य न मिदेगा ) ऐसा मानकर चिततमें असन्तुष्टमी हुए और यह कहने- 
लगे कि इस ब्ह्मचारीकी विपरीत चेष्टासे हम छोगोंकों समीकोग यह भवश्य 
कहेगे कि अशिक्षित असन्‍्तोषी ब्राह्मण निर्कज़ होकर क्षत्रिय राजहुमारियों- 
कोमी आइत किया चाहते हैं । ऐसे २ परत्पर ऋषिमण्डलके विचार हो ही 
रहेथे तवतक अझ्ुनने जातेही धनुषबाणकों उठाय अनायास उक्त दक्ष्यको 
भेदन किया | सवे जोर जय २ कारका शब्द हुआ यावत्‌ ऋषिमंडल प्रसन्न 
हुआ सबके स्वान्तमें शंका हुई कि यह ब्रह्मचारी ब्राह्मणकुछका कभी न होगा, े 
ऐसेही दुपदकोभी सन्देह हुआ उसके वारणार्थ अ्जुनको एकांतमे बुढाकर परछा 
* तो उसने अपना सब बत्तान्त कह सुनाया राजा हुपद अतिप्रसल हुआ जोर 
भनमें कहा कि दैवने मेरी अकस्मात्‌ अमिछाषा प्रूणे करी अन्यथा मैं अजुनकों 
कहां खोजने जाता एवं द्वौपदीका शात््रविधिपरवेक विवाहकर आहत. राज- 
कुमारोको यथायोग्य सत्कारप्रवैक, प्रस्थान कराया तथा पाण्डबोंके प्रस्था- 
नाथ हत्तिनाएुरमें धतराष्ट्रको पत्र भेजा धृतराष्ट्रने पाण्डवोके छानेके ल्यि 
विदुरको भेजा हुपदराजाने यथोचित साकारकर सबको स्वस्वस्थान पहुचाया, 
पाण्डवोंने हस्तिनापुरमें आकर फिर पिताके राज्यको स्मरणकिया तो 
हुयोध॑नके हुएखी होतेही धृंतराष्ट्रे इनको खाण्डववनका राज्य दिया, -वह वन 
यथपि प्रथम निपट जंगछ -तथा उपज,शून्य था, तथापि पाण्डबोंके वहां निवास 
करनेसे अनेक प्रजाके छोगोंनेमी प्राचीन निवासस्थल छोड ३२ कर च्हां 


विश्राम रे. (४१) 


जाय निवास किया, इसीसे सत्र वह खाण्डब वनकी भूमि उपजसे पूरित 
होनेछगी तथा पाण्डव आनन्दपरुवक निवास करनेढ़गे ऐसेही छोक छोकान्तर 
देशदेशान्तरक्ी यात्रा करते हुए नवीन बसती देखकर श्रीनारदजी पाण्डबोंके 
यहाँ पधारे, पाण्डवोने महर्षिका यथोचित खागत किया और अपना सब इृत्तान्त 
घुनाया, परवेक्त माता कुन्तीकी आज्ञापित प्रतिज्ञापवेंक यहभी कहा कि, .है 
भहर्षिवय्थ | भाताकी आज्ञासे यह द्रौपदी हम पांचोकी समान है, नारूजीने 
भाताकी आज्ञा पालनमें पाण्डवोकी प्रशंसा करी और भावी परस्पर देषके 
अभाषके लिये सुढे, उपलुद इन दोनोंमाई्योंका इतिहासमी सुनाया और कहा 
कि इसलिये आप छोगोंको द्ौपदीके साथ परस्पर प्रतिज्ञा पवेक बतीव करना 
उचित है, पाण्डवोने विनयप्रवेक कहा कि, है देव | आपही कृपा करके हम- 
लछोगोमे ऐसी प्रतिज्ञा करदीजिये जो जिसको पालन करते हुए हमछोग भावी 
सुखको यथोचित काम करसकें, नारदने कहा हे राजकुमारों ! एक वर्षमे दो 
मास द्वादशदिवस तुम पाचोके मागमें आतेहँ इसलिये उचित है कि यह हुपदकु- 
मारी एक वर्षमे २ मास १२ दिन तक तुम पॉचोका यथाक्रम एकान्तसैवन करे 
तो मद्ठछ होगा. परन्तु उसके साथ यह भी रहे कि यदि एक भाई दूसरे भाईको 
एकान्‍्तमें द्रोपदीके साथ निरीक्षण भी करे तो उसको उसी अपराधके दण्डमें १२ 
वर्षृतक वनवास लेना होगा, सिवाय इस कठिन प्रतिज्ञाके निवाह होना कठिंन है, 
इस नाखदप्रोक्त प्रतिज्ञाको पॉँचोने (ओम! कह कर स्वीकार किया इतनेमे नारद- 
जी प्रस्थान करगये, और पाण्डय औरमी आलन्दपूृवेक खाण्डवबनमें निवास- 
करने ढगे, ऐसेही कुछ समंय व्यत्तीत हुआ तो दैवात्‌ एकदिन उक्त प्रतिज्ञाका 
“पाछन करते हुए ऐसा प्रसग आय पडा कि एक ब्राह्मणकी गौएँ हरणकिये 
डाकू लिये जाताथा कि उसने उसीकार अज्जुनके आगे पुकारा अजुनने 
उस ब्राह्मणको सतोष दिया और उस समय समीप उपस्थित युचिष्ठिर्के घरसे 





१ यह दोनों साई राक्षत थे एक छठकी स्लीपर दोनों मोहित हुए एक कहे हमको मिले 
दूसरा कहै इमको मिले, शेषमें छोसे पूछ हू किसको चाहती है तो उसने कहा कि 
धुम दोनोंमें जो चली होगा उसको, वह दोनों समवलल द्ीये परस्पर युद्ध करके दोनों मरगये 


६४२) उद्योग-आरूधविचार । 


घनुषबाणके भीक डाकूओसे ब्राह्मणकी गौएँ छुडझ छाया वह युधिष्ठिरके 
एकान्त निवासका गृह था इसीसे ब्राह्मणका कार्य्य करनेके पश्चात्‌ युधिष्ठिरादिके 
निवारते हुए भी उक्त प्रतिज्ञाकों स्मरणकर अज्ुनने वनवास स्व्रीकार किया, 
देशदेशान्तरकी सेर करता हुआ अज्जुन साधुवेषसे द्वारका पहुँचे तो 
वहां सखीसमुदायके साथ गोमतीकुण्डपर स्नान अर्थ आई, कृष्णमगिनी 
झुभद्वाका अजुनके साथ परस्पर दृष्टिपातसे मिलाप हुआ परत्पर देखतेही दो- 
नोंको ऐसा दीखपड कि मानों चिरकाठके वियुक्त आज दैवात्‌ फिर मिले हैं, 
'परस्पर मिछापआशा नदी जब दोनों ओर कूछोंसे प्रतिकूल होने छूगी तो 
दोनोंको परस्पर अनेक उपाय मी सूझ पडने छंगे, भावी अमीष्ट अर्थसिद्धिके 
उद्देश्यसे साधुजीने द्वारकाके बाहिर अपची घूनी रमाई, तथा साध्वी 
झुभद्ाने _ अपनी माताके पास उक्त साधुकी प्रशसा करनी आरम्भ की आपूर्व 
* नवयुवक मनोहर मूर्ति राजकुमार साधुको देखकर द्वारकाके यावित्‌ छोग 
उसके मुखचन्द्रके चकोरसे दीख पडने लगे, प्रतिदिन प्रर्यातिका उत्तेजन 
होने लगा, श्रीकृष्णदेव मी सपरिवार साधुजीके दशनको आये परन्तु देखतेही, 
मम पागये कि यह सिवाय अज्ञुनके दूसरा नहीं है, भगिनीका प्रेम देखके 
भी श्रीकृष्ण प्रसक्ष हुए सोचा कि ऐसा पत्ति इसको दूसरा कहां मिलनेवाल्म है, 
श्रीकृष्ण बल्देवजीने साधुजीकों अपने गृह भोजनार्थ निमत्रित किया छुम- 
द्वाको भोज॑नक्रियामें सैवाका तथा साधुजीके साथ वातोढापका अवसर मिका>' 
उसीमें परस्पर एकान्त मिलनेका सकेत्तमी हुआ उक्त सकेतपर छुभद्वा उप« 
स्थित हुई, तो साधुजी उस सुचारिताकों साथ लेकर रफ़ू चक्कर हुए पश्चात्‌ दिन 
होतेही द्वारकामें शोर होने छगा, अति अन्वेषणसे मी सुमद्राके न मिलनेते 
बकदेवजी अतिरष्ट हुए और प्रतिज्ञा करने छंगे कि, मे मगिनी अपहारक दुष्ट 
को विना प्राण लिये न छोड़गा, श्रीकृष्णदेवने बहुत समझाकर संतोष किया 
और कहा कि, दे आये ! यह पराया धनही था अवश्य दूसरेके हाथ जानेवाला 
ही था प्रत्युत हम स्वयं देते तो क्या जाने कैसे स्थानमें जाता अब आपहासे 
गया है तो क्या जाने दैवात्‌ अच्छे स्थछमेंही गयाहो, फिर यह प्रतिज्ञा कर- 
नी कि में उसके प्राण लिये बिना व छोड़गा यह अच्छा नहीं है प्रत्युत यही 


विश्राम हे. हर) 


अच्छाहै कि यदि कहीं खबर मिले तो उनका विधिपूर्वक विवाह करदिया जावे 
इत्यादि ऋृष्णबचनोसे वलदेवर्जाके चित्तमे शान्ति हुई और कहा कि जो आपने 
सोचाहे वैसेही करना, इधर अश्जुनके १६ वर्ष पूरे हुए सुमद्राको छेकर 
खाण्डववनमे पहुँचा तो पश्चात्‌ ऋष्णदेव॒ने खाण्डबदनमें आकर सुभद्वाका 
अजुुनके साथ विंवाह कर दिया, कुछदिन आनन्दसे गुजरे तो खाण्डव- 
वनको अकस्मात्‌ आग छूग उठी उसमे पाण्डबोंकामी कुछ नुकसान हुआ ॥ 

॥ इति आदि पर्व ॥ १॥ 

“ परूतु उस मयानक अप्निमे जलते हुए एक मय? नामक राक्षसको पाण्डवोने 
दयाकरके वचाया तो वह प्रसन्न होकर सेवा पूछने लगा, पाण्डवोंने पूछा तुम 
क्या करसकत्तेहों उसने कहा मेंरेकी शिल्पचिन्रादि क्रिया विचित्र करनी 
आती है तो पाण्डवोंने उसको अपने नूतन निर्मित राजमवनके समीप एक 
समामण्डप बनाने की आज्ञा दी उसने अपनी राक्षसीमायासे तथा अलौ- 
किक कारीगरीसे सभाका काम पाण्डबोंको ऐसा ववाकर दिखलाया कि 
ससारभरमें उसकी तुलना का दूसरा स्थान दुर्लभ दीख पढने छगा, नारदजी 
आये पाण्डबोका सभामण्डप देखके अति प्रसन्न हुए और इन्द्र कुबेरादिकी 
अनेक सभाओका नाम तथा ख्रूपभी पाण्डबोंको समाके प्रसगसेखुनाने- 
छगे, परतु शेषमें यह कहा कि वर्तमान काठमे आपके समामण्डपको किसीके 
समासदनके सद्दा नहीं कहसकते किन्तु सबसे उत्तम है विशेषता उस समभा- 
मण्डप्में यह थी कि उसमे अनेक विश्रमस्थल ऐसे बनेये कि जिनको देख 
अपरिचित विद्वान भी घोखा खानेते मुक्त न रहे, जलमें स्थरू, स्थलमें जू, 
कंपाठमे मित्ति, मित्तिमें कपाठ, ऊल्जेमें निश्न, निम्नमे ऊर्मे इत्यादि अनेक 
तरहकी विपरीत बुद्धि अपरिचित पुरुषकों उस समामण्डपमें अवश्य होही 
जातीथी ऐसे समासदोंको देखकर नारदजी अति प्रसन्न हुए और पाण्डवोको 
उनके पिता पण्डुराजाका राजसूययज्ञ करनेका संदेश महाराज हसिश्रन्दधकी 
प्रतिष्ठाके उदाहरणपूवेंक सबिस्तर सुनावा, युधिषप्टिने ऋषिकी थाज्ञा पाकर 
रांजसूयकी तैय्यारी करी और इसी विपे विशेष विचार करनेके लिये श्रीकृष्ण- 
देवको बुछामेजा वह जाये, तो राजसूययज्ञका आरम्म हुआ. अर्जुनकों दिग्बि- 


( ४४ ) उद्योग-प्रारू्वविचार । 


जय करने मेजा वह देशदेशान्तरके अनेक राजाओको जीतकर साथे अनेक 
प्रकारका दव्य संचय कर हस्तिनापुर पहुँचा तो पाण्डबोंने आमत्रितकर अन्तिम 
आइहतिसमय स्वैसम्बन्धीगणकोमी बुढालिया, शेपमें विचार हुआ कि अब 
प्रथम पूजन किसका किया जावे अथौत्‌.इस मरी समाका समापति कौन नियत 
किया जावे पाण्डवोंने प्रथम कई एक बृद्धोसे प्रछा तो उन्होंने कहा कि आप 
अपने शुरु द्रोणसे प्रूछिये युधिष्टिने ह्ोणसे पूछा तो उसने कहा कि यह आप 
छोगोंके जातीय विपयका विचार है मुझको इसका पूरा मम माछ्म नहीं है 
आप भीष्मजीसे पूछिये युधिष्ठिस्ने भीष्मको पूछा तो उसने परम प्रेम उत्साह 
तथा भक्ति मरी प्यारी गिरासे कहा कि ऐसे मगछके समय उपस्थित मड्ठलमूर्ति' 
श्रीकृष्णदेवकी छोड़कर और कोई पूजनाई होसकता है ! भीष्मकी ऐसी एक 
पक्षपात्तिनी वाणीको घुनकर कई एक दुजेन दम्धप्राय होगये, और श्रीकृषष्णके 
पिठश्वसा ( फ़ूफी ) के बेठे शिक्ञुपाठने भीष्मपितामह को-- 


अवल्प्तिस्य मू्खस्य केशव स्तोतुमिच्छतः। 
कर्थ भीष्म न ते जिह्मा शतधेयं विदीर्य्यते ॥५॥ 
यत्र कुत्सा प्रयोक्तव्या भीष्म बालतरेनरेः ॥ 
तमिमं ज्ञानवृद्धः सन्‍्गोप॑ संस्तोतुमिच्छसि ॥ ६ ॥ 
समाप० अ० ४१॥ 
इत्यादि अनेक दुवेचन कहें' अर्थात्‌ शिक्षपालने भीष्मको कहा कि, हे 
भीष्म | क्ष्णका मिथ्या स्तवन करनेकी इच्छा करनेवाले तुम निर्केज मूर्खकी 
जिह्ा ( जबान ) फटके सौ डुकडे क्यों वहीं होजाती ॥ ९ ॥ 
हे मीष्म | जिस निषिद्ध गोपकुलमें उत्पन्न हुए ऋष्णकी बालक भी सिन्दा 
करसकते हैं ऐसे उस तुच्छ गोपका तू ज्ञानइद्ध होकर स्तवन करनेकी इच्छा 
करता है ॥ २ ॥ है 
इत्यादि कुवाक्योंका श्रवणकर श्रीकृष्णदेव अतिक्रद् हुए और शिक्षपाढ॒को 
उसीसमय अपने क्षात्रपनेका परिचय दिखाया अथोत्‌ सुदशनसे उतका शिर 


विश्राम ३. (४५) 


(उतारके किनारे किया उस काठमे ऐसी घटनाको कई पुरुषोने अनुचित 
समझा और कई कहनेलगे कि पुरुष कहांतक सहनशील हो सकताहै, ऐसेही 
इस दुष्टने श्रीकृष्णणा एकसौ बेर आगे भी अपराध किया था झैेपमें न वारण 
होनेते इस दशाकों पहुँचा, अन्तमे श्रीकृष्णदेवका पूजनकर पाण्डवॉने यज्ञ 
समाप्त किया तो ऋष्णदेव अपने ग्राम द्वारकाको प्रस्थान करगये और मी राजा- 
छोगोंको यथायोग्य सनन्‍्मानकर पांडवोंने बिदा किया परन्तु दुर्योधन समा देखने- 
के छालचसे कुछ दिन वहा रहा, एकदिन समास्थरू देखते हुए दुर्योधन को , 
विभ्रम हुआ तो जलाशयमें गिरपडा द्रौपदीने उसको देखकर हँसदिया और 
घीरेसे यह भी कहा कि दुर्योधनमी अपने पितासे कम नहीं है, द्रौपदीके इस 
वचन को सुनकर दुर्योधन दग्धप्राय होंगया और क्रुद्ध होकर अपने गृहमे 
चलाआया, धृत्तराष्टरंके साथ मन्त्रकर किसी एक विशेष उत्साहके मिससे पाड- 
बोंको अपने घर बुढाया और प्रसगसे बूतलेलनाथ समुत्साहनादी, समब 
सजातीय माईके हेकारनेते बूतादि अनुचित कर्ममें भी प्रव्गत होना पाण्डवोंने 
अनुचित न समझा अपने सहोदर शकुनि को अग्रणीय करके दुर्योधनने युधि- 
छिस्के साथ खेल प्रारम्भ किया, शकुनिका ब्ृतकर्ममे पूर्ण अभ्यास था थोडेही 
काहमें उसने पाण्डवोंका द्रोपदी समेत सर्वख्व जीतलिया, उसी समय दुर्यों- 
धनने अपने सहोदर दुःशासनको कहा कि इस का इस द्रौपदीपर हमारा 
खत्र है, है भाई | उठो सबके साम्हने इस दुर्मगाकी भगाकों प्रकाशित करो 
मागको बखेर डारो, तनियां को तोस्तार जामा तनुते निकारो । 


छ्न्द्‌। 
भूषण अलंकार अलिका निकार याकी । 
कबरीको खेंच खेंच शासना को दीजिये ॥ 
अम्बर निकारके दिगम्बरसी करो याहि। 
कियो निज पावे सब आगे नग्न कीजिये ॥ 
नीचनीने परमें बुलाय मोसों हास्य कियो ।' 


: (४६ ) उद्योग-ग्राख्याविचार । 


हाय २ बदलो निवेर आज लीजिये। 
लाजविना रॉड यह साण्दनसों भिन्‍्यो चहे। 
- यौवनमद्‌ सगरो निकार झाँही पीजिये॥ १॥ 


दुर्योधनकी ऐसी क्रोधमयी वाणीको सुनकर दुःशासन उसीकाल उठा और 
“पाण्डबोंके पश्चात्‌ निविष्ट द्रौपदी को कबरीसे पकड़कर अनेकधा खैंच खैंच 
चेइजती करने छगगा, पाण्डव देखही रहेहें परन्तु प्रतिज्ञाके वशवारति हुए कुछ 
कर नहीं सकते अनेक तरहकी लूथेड पथेड कर शेपमें दुःशासनने द्रौपदीके वल्न 
उतारने प्रार्म्म किये तो अरक्षित हुई द्रोपदी कश्णातैस्व॒स्से हाय २ कर 
आक्षष्णदेवको स्मरण करने छुगी । 


यथा १ 
सुनो फरियाद मेरी जी गोसाईं। 
निमाणी जालमो सें आ छुड़ाई ॥ 
न कछु अपराध मेरा कसम तेरी । 
अचानक यमोंने पापिनीसी घेरी ॥ १ ॥ 
पुकारों कौन जो मुझको छड़ावे 
विना ते और कोई नजरी न आवे ॥ 
तुम्हीं इक पाण्डवोंके पक्षपाती । 
निहारो नेक जी अब जान जाती ॥ २॥ 
यह गज ओ ग्राह सा झगरा नहींहे। 
हिर्याक्ष प्रह्दद सा रगरा-नहीं है ॥ 
अनाथा सैकड़ों ग्राहों असी है। 
हजारों राक्षसोंमे आ फँसी है॥ ३ ॥. 
करो अब देर ना चेतो दयालो। 


विश्राम २. (४७) 


अपनीकरुणाति हारकता सँमालो॥ 
हुए बिनप्राणसे पाण्डव विचारे। 
छल थ्ूतमें पाहि घुरारे ॥ ४ ॥ 
है सखे श्रीकृष्ण गोविन्द व[सुदेवा । 
विना तेरे न कोई सार लेवा ॥ 
यह 2888 मेरी जी दयामे । 
बचा करके खलन खे ॥ ५ ॥ 
अहो में मन्द्भागिनि पेद होई। 
सुकीर्ति श्रशुर पित की भी बिगोई॥ 
गा 3 कह 82, । 
राभी सुन अ ६ 
अहो ! पाण्डव बिचारे क्या करेंगे 
इसी इक लाज जग जीते भरेंगे ॥ 
दियो मो जन्म क्‍यों भोरे विधाता । 
. न मारी मातने हुई खेद दाता ॥ ७ ॥ ' 
: हुई में बन्धुगणमे केश हेतु 
बनो श्रीकृष्ण ! दुःखाब्धि सेतु ॥ 
लेंचावो पार जी देरी न कीजे। 
. झुवेला यशो निज विस्तार छीजै ॥ ८॥ 


पखल्न परमातमा, योगेश्वर यदुराज ॥ 
में शरणागत रावरी, राखहु मेरी छाज ॥ १ ॥ 


( ४८ ) उद्योग-प्राख्धविचार । 


इत्यादि अनेक दीन वचनोंसे करीहुई द्लौपदीकी पुकार योगेश्वर श्रीकृष्ण- 
देवने द्वारकामे बैठेही शीघ्र श्रवणकरी और उसी समय अपनी योगमायाके 
प्रमावत्र॑ द्रौपदीके शरीरपर इतने असख्यात वस्र॒ करदिये कि दुःशासनादि' 
अनेकोने उतार २ कर अन्त पानेके लिये साहस किया परन्तु कुछमी न वन 
पडा शेपमे शरमिन्दे हो थककर बैठगये । अन्तमे दुर्योधनने पाण्डवोको वनवा- 
सकी आज्ञा दी और द्रौपदीको अपने अन्तः पुरमें दास्यमावसे रहनेको कहा, 
ऐसी आज्ञाको सुनतेही पाण्डक उठकर चढदिये जातौवेर धृतराष्ट्रको मिलनेगये 
तो द्वौपदीस धृतराष्ट्रने कहा कि, हे दौपदी ! मैं तेरे शीलसे प्रसन्नहोकर कहता 
हूँ कि, मुझसे इस समय जो तेरी इच्छाहों तीन वर मागले, द्ौपदीने कहा कि. 
पिताजी यदि आप प्रसन्न हैं तो आप यही आज्ञा देवे कि, पाण्डवोको वनवास 
« न दियाजाय ( १) दूजे में पाण्डवोसे जुदी न करीजाऊ ( २) तीजे अतः- 
पुरमे मेरेसे जूठे वतन न मलवायेजायें ( ३ ) ध्ृतराष्ट्रने तीनो बातोंको स्वीकार 
किया इस विपरीत पितृआज्ञाको सुनकर दुर्योधनके चित्तमें बडा खेद हुआ 
और पाण्डवोंको फिर छढ प्रतिज्ञापवंक ब्ृतखेलनेके लिये हंकारा पाण्डवोने फिर 
स्वीकार किया पूर्ववत्‌ फिर हारे तो प्रतिज्ञापूवंक चौदहृ॒वषेके वनवासको गये ॥| 


इति समापत्र ॥ २॥ 


पाण्डवोके वनगमनसमय अनेक पौरजन तथा अनेक त्राह्मण- भी पीछेचले 
सहस्तों साधु ब्राह्मणोंने तथा पौरजनोने पाण्डवोंका पीछा किया तो युघि- 
छ्विर को अति चिन्ताहुईं कि 'जगलमे हम इतने जनसमुदायका कैसे निर्वाह 
. करसकेंगे इतनेहीमें अकस्मात्‌ धौम्य ऋषिने आय दरीनदिया तो युधि- 
छिस्ने अपनी चिन्ताका कारण बताया _ऋषिने सूर्यस्तवनकी आज्ञादी 
युधिष्ठिर्ने सूय्येस्तवन किया तो सूस्येदेवने एक ऐसा स्थाढी ( बढुआ ) 
प्रदानकियां कि जिसमे बनाहुआ खाना-सहसों पुरुषोंके भोजन करनेसे भी 
खुटे कभी नहीं प्रतिदिन उसीमें अनेक पदार्थ बनाकर द्रौपदी सबको तृत्त 
करने रूगी, वनमें पाण्डबोंको समय २ पर बिदुर व्यास “तथा श्रीक्ृष्णदेव 
मिलनेको जातेरदे जगलूमें पाण्डवोंने कई एक राक्षस भी मारे अर्जुनने शकर 


विश्राम डर (४९ )- 


की प्रसन्रताकेलिये तप किया, शकर प्रसन्न होकर किरातरूप घरकर आये 
अर्जुनसे शकरका घोर युद्ध हुआ शेषमें अर्जुनकी झूरतापर प्रसन्न होकर 
महाराजने पाशुपत अन्न अर्जुनको प्रदान किया एव इन्द्रने रथ भेजकर अर्जुनको 
- ख्र्गमे बुल्वाया अति सन्‍्मान किया और अनेकप्रकारके श्ल अन्न प्रदान किये, 
वहा ही उ्वशीनामक अप्सरा अर्जुनको देखकर भोहित हुई और एकान्तमे 
मिलनेकी प्राथना की तो अजुनने माता कहकर उसकी प्राथना अस्वीकार की 
उपशीने दुःखीहोकर पढ़ होनेका अज्जुनको शापदिया, पीछे युधिष्ठिरके पास 
बृहदश्व नामक ऋषि आया, युधिष्ठिरने उसे पूछा कि मेरीतरह आगे भी कोई राजा 
बनमे हुःखी हुआ है या नहीं तो ऋषिने पाण्डबोंको पूर्वोक्त नलोपाख्यान सुनाया 
और बूतविद्या भी सिखकाई, ऋषिसे नछोपाझ्यान सुनकर तथा घूतविद्या सीख 
कर पाण्डब अतिसतुष्टहुए, एवं वनमे फिरते भीमने अनेक राक्षसोके प्राणलिये | 
एक दिन शिकारको गया तो मार्ममें भीमको एक सपे मिला बह अगस्त्यमुनिके 
शापसे राजा नहुष ही सर्प रूप था, उसने भीमको पकडकर खानेको चाहा तो 
शीघ्रही युधिष्ठिर पहुँचे और कहने छगे कि, हे सर | मैं आपको खानेको देताहूं 
आप मेरे भाईको छोड्दीजिये, सपने पूछातू कौन है (यु० ) मेरा नाम पाण्डव 
थुधिष्ठिरहै ( सपे ) मेरे प्रश्नोंका उत्तर दो तो मैं आपके माईको छोड (यु० ) 
आपके कौन प्रश्न है [ 


( सप॑ ) ब्राह्मणः को भवेद्राजन्वेयं किश्व युधिष्ठिस्‍॥२०॥ 
है युधिष्ठिर | ब्राह्मण किसको कहते है ? और इस पुरुषकों जानने 

ग्रोग्य कया है ! ः 

( युधि० ) सत्यं दान क्षमा शीलमानृशंस्य तपो घृणा । 
दृश्यन्ते यत्र नागेन्द्र स आह्मण इति स्थृतः॥ २१॥ 


हे नागेन्द्र ! जिस पुरुषमें सत्य, दान, क्षमा, शीछ परद्रोहमाव, तप तथा 
उजञा येह सात गुण हैं. इसको धमशाद्धमें जराह्मण कहा है॥ २१ ॥ 
है 


(५०) उद्योग-प्राज्यविचार । 


(सप) शुद्रेष्वपि च सत्यं चदानमक्रोध एवं च ॥ 
अनृर्शस्यमहिंसा च घृणा चेव युधिष्ठि॥२३॥ 
हे.युधिपष्ठिर | सत्य, दान, क्षमा, शील, परद्रोहमाव, तप, छज्जा इत्यादि 
अनेक सहुण शूद्गोमे भी देखनेमें आतेहें [| २३ || 
(बुधि०) आदर तु यद्धवेछश्म द्विजे तच्च न.विद्यते । 
न वे शूद्री भवेच्छूदों आह्मणो नच आल्षणःर५॥। 
यन्रितकक्ष्यंते सप वृत्तं स ब्राह्मणः स्मृतः। 
यब्रेतन्न भवेत्सप त॑ ज्ृद्?रमिति निंदिशेत्‌ ॥२६॥ 


है सप ! पूर्वोक्त संत्यः दानादि धमें यदि झूद्मे हो और जाह्मणमे न हों 
तो उस शद्दको शूद्र तथा उस ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं समझना चाहियेअथीत्‌ 
गुणकर्मानुसार व्यवहार करना चाहिये || २५ ॥| हे सर्प ! पृर्वोक्त झुभ लक्षण 
जिसमे हो वह ब्राह्मण है तथा - पूर्वोक्त -शुभगुण रहित पुरुष - शूद्रः है ऐसाही 
धर्मशाज्ञों में कहा है | २६ ॥ 
( सपे ) यदि ते वृत्ततो राज॑न्‌ ब्राह्म॑णः प्रसमीक्षितः 
जथा जातिस्तदा5$घ्युब्मन्कृतियांवन्न विद्यते॥३०॥ 


हे दीघआयुबाले | राजन्‌ युधिष्ठिर | यदि तम्ने आचरणहीको आह्मणपनेमे 
विशेष कारण माना है तो जबतक आचरण प्रचलित नहीं है तब तक आह्मण- 
च्वादि जाति तो द्ूथाही प्रतीत होती है ॥ ३० ॥ 


(युधि०) जातिरत्र महासपे मन॒ष्यत्वे' महामते । 
संस्कारात्सपंवणानां दुष्परीक्षेति मे मतिः॥३१॥ 
सर्वे सवोस्वपत्यानि जनयँन्ति सदा नराः । 
वाइंभेथुनेमंथो जन्म मरणश्व संम॑ नृणाम॥३२॥ 


विश्वाम रे. (५१) 


इद्मापेप्रमाणल ये यजामह इत्यपि । 
तस्माच्छीलं प्रधानेषं विदुयें तत्त्तदंशिनः ॥३३॥ 
वनप० ज० १८१॥ 
है विशाल्मतिबाले सपेराज ! जाति तो इस प्रकृतमें एक मनुष्यत्व ही 
चनसकरताहै उसका व्याप्य ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्वादि जातियां नहीं बनसकतीं, 
क्योकि दरीनकारोंने हर एक जातिके व्यजक धर्म भिन्न २ माने हैं जैसे- 
गोत्व जातिका व्यजक तथा सम नियत धर्म _शुग शास्नादिमत्व है. अथवा 
मनुष्यत्व जातिका जैसे करचरणादिमत्व धम है, वैसे त्राह्णतवादिका व्यजक 
सम नियत कोई नहीं है इसलिये सस्कारमात्रसे यावत्‌ वर्णोंका परीक्षण अथोत्‌ 
निर्णय करना कठिन है || ३१ ॥ सभी पुरुष कोईमी ख्लरी मिले उसीमें 
सन्तान पैदा करलेते हैं एव बातचीत करना, भोग करना, जन्म या मरण 
इत्यादि भी सबके एकही सरीखे हैं ॥ ३२ ॥| यह वाता सभी ऋषिवचनोसे 
प्रमाणित है और ( ये यजामहे ) इत्यादि श्रुतिवचननभी जातिवर्णके अनिश्चयहीकों 
सूचन करते हैं अथोत्‌ ( ये वय यजामहे ) इस कथनसे स्वात्मनिश्वयामावपूवेक 
यजन प्रतीत होताहै अन्यथा यदि पूरा निश्चय हो तो ब्राह्मणा वयः ( यजामहे ) 
ऐसा_ श्रुति उपदेश करती परन्तु श्रुतिने वर्णोश्रमनिश्चयामावपूर्वेकत सामान्य- 
रीतिसे यजन कहा है । इसलिये तत्त्ववेत्ता छोग कृल्पित जातिअमिमा- 
नको दूरकर केवछ शीलछहीको ग्रधान समझते हैं ॥ ३३१॥ 

_ इत्यादि' प्रवित्र तथा संचे भावगर्मित युधिषप्ठिके वचन सुन सपे असन्न 
हुआ भीमको छोडदिया तो आगे चलते २ पाण्डव द्वैतवनमे पहुँचे वहा जगलमे 
दुर्योधनके पूववेजोंके बनाये हुए गोरक्षाके ढिये अनेक घोष ( ग्वारुप्राम ) 
थे वहां समीप ही पाण्डवोंने भी कुछदिन निवास किया तो उधर - दुर्योधनको 
भी कुछ खबर मिली तो उसने घोषयात्राके मिंपसे पाण्डवों को वनवास दशा 
देखनी चाही, बड़े ठाठके समाजके साथ अनेक सुन्दर ल्लियों को लिये उस_ 
चनमें आया तो मारगमें चित्रसेन नामक गन्धरवने उसकी ज्लियां खोस हीं और 
उसको बॉधलिया इस वातौकी पाण्डवोंकों खबरुई तो युधिष्ठिस्ने उसके छुड़नेके 


(५२) उद्योग-म्राज्यविचार । 


लिये अर्जुनको भेजा तो अर्जुनका उस गन्धवसे घोर युद्ध हुआ शेपमें गन्धर्षने 
कहा, हे अर्जुन | तू क्यो नाहक दूसरेके बीचमे पडा है अजुनने कहा यह 
दुर्योधन हमारा भाई है यदि और कोई होता तो में आपके सामने कदापि 
शस्त्र न उठाता, गन्धर्वने कहा हमको इन्द्रने भेजा है, अर्जुनने कहा तौ भी 
क्या हुआ आपने मेरी तरफसे उनसे क्षमा भॉगनी, इस विचित्र कार्थ्यको 
देख दुर्योधन बडा शार्मन्दा हुआ और चुपचाप घरको चढा आया, प्रतिदिन 
अनेकतरहके विचार कर शोकाझिमे जलने छगा तो एक दिन एक दानवने उसकी 
प्रसन्नताके लिये झूंठीही आकाशवाणी करी कि, है दुर्योधन ! तू मय मतकर 
तेरा विजय होगा और कर्ण अज्जैनको रणमे मारेगा, इस मिथ्या वचनको सुनकर 
दुर्योधनको फिर बैय्ये हुआ और पाण्डवोंके नाशके अनेक उपाय सोचने 
लगा, उघर वनमे पाण्डबोके पास व्यासजीने आकर उनकों अनेकग्रकारसे 
शान्ति दी, कणभक्ष मुहल ऋषिकी कथा सुनाई कहा कि द्वाईशीके दिन 
दुर्वासा उसके घर अतिथि हुआ तो उसने जो अपने खानेको कई दिन 
कण वीनकर बनाया था वह दुबोसा सभी खाय गया, कऋपिने प्रसन्न होकर 
खिला दिया, फिर हुर्वासा कई हजार ऋषिमण्डलको साथ छेकर दुर्योधनके 
घर गया तो उसने खूब उसकी सेवा करी इतना कह व्यासजी प्रस्थान कराये, 
उधर दुर्योधनने पर प्रसन्न होकर दुर्वासाजीने वर मॉगनेको कहा त्तो उससे 
कहा मेरी मनसा है कि आप इसी ठाठसे एकदिन वनमे पाण्डवोके भी अतिथि 
होवे ढुवोसाने तथास्तु कहकर वनमें पाण्डवों की ओर प्रस्थान किया वहामी 
द्वादशीही को पहुँचे उघर पाण्डवोका भोजन होचुकाथा, ऋषिको असमय 
आने का पाण्डवों के चित्तमें विचार हुआ, ऋषिगण खान करने गये तो 
पश्चात्‌ पाण्डवोंने श्रीकृष्णदेवका स्मरण किया उन्होंने शीक्र आनकर कारण 
पूछा, पाण्डवोने, कपिका आगमन बतलाया, श्रीक्ृष्णदेव ने पाडवोकी स्थाछी- . 
मेंसे एक शिष्ट शाकका पत्ता लेकर सुखमे डाछ यावत्‌ विश्वको तृप्त किया 

पश्चात्‌ स्नान करके ऋषिगण आये तो पांडवोंने मोजनके लिये प्राथना की तो 

सबने कहा कि. आज तो स्रयंही ऐसी तृप्ति हुईं है कि एक मास मर फिर 

अन्नपर रुचि होनी कठिनहे. ऐसेही दुर्योधनकी प्रेरणासे जयह॒थने द्ौषदीकों 


- विश्वाम है... (५३) 


छुरालिया पांडवों को खबर हुई, अरजनने मागदमे उसके पीके जाकर द्रौपदीको 
खोसलिया और उसको खूब मार, उलने पाण्डबोके जौतनेके छिये शकरका 
झआाराधन किया शंकर प्रसनहुए, उसने बर मौँगा, तो शकरने कहा कि अर्जुन 
के सिवाय तू सबको जीतसकेगा क्योकि अजजुन हमारेसे पाणुपत अल्न ढेचुका 
है एवं मीष्मपितामहने अ््काका आराघन कर उससे वर मेगा | 


परमापहितस्यापि नाधमें मे मतिर्मवेत्‌ । 
अशिक्षितं च भगवन्‌ बल्लास्न॑ प्रतिभात मे ॥ 
बनपृ० ३० अ० २७५॥ 

परम आपदामें प्राप्त होनेसे भी मेरी बुद्धि अधमपरायण कभी ने होवे और 

, है भगवन्‌ | अशिक्षित आचरण करनेसे मेरेको आपका अद्याल्न दिखाई देता- 

रहै, उधर पाण्डवोके पास मार्कण्डेयऋषि आये पाण्डवोको अनेक तरहके धर्मके 

उपदेश किये तथा रामायणमी सुनाया, पश्चात्‌ एक दिन धर्मरजके सिवाय 

'धर्मरूपी यक्षने एक जछाशय पर सबको मूच्छित करदिया, धर्मराजने कारण 

पूछा तो उसने अपने प्रश्नोका उत्तर मेगा, धर्मने उत्तर दिये तो यक्ष प्रसन्न 

हुआ और सभीको सावधानकर थुधिष्टिरकों कईएक वर प्रदानमी किये ऐसेही 

यक्षका तिरोधान हुआ तो पाण्डव आगे चढेगये ऐसे ऐसे अनेक विचित्र चारि- 
ओंसे पाण्डबोंके १२ वर्षमी समाप्त हुए॥ 

इति बनप० ॥ ३ ॥| 

शोप एक वे एकान्तवासाथे समस्त ब्राह्मण. ऋषिमण्डलको प्रार्थना पवेक 

विसजेन कर विराटराजाके नगरसमीप जाकर विचार करने छगे कि, क्या 

कहकर महाराजा विराटसे मुठाकात करनी चाहिये, भीमने कहा कि, में तो 

अपने को महाराजा युधिष्टिकका सूपकार ( रसोरया ) कहूँगा, अर्जुन बोला 

कि, में अपनेको महाराज युधिष्टिकके अत'पुरमे रहनेवाठा बृहलछा नामक 

हीजड वताऊगा, नकुछने कहा कि में अपनेकोी महाराजा युधिष्टिएकी-अश्व- 

शलाका वैद्य कहूँगा, सहदेवने कहा कि, मैं अपनेको महाराजाका गोपालक 
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कहूँगा, द्लौपदीने कहा कि, में अपनेकी महाराजके अंतःपुरकी दासी वता- 
ऊगी इत्यादि विचारकाढमें पाण्डबोंके पास अकस्मात्‌ धौम्य नामक ऋषि आय 
आतहुए पाण्डवोंके पूछनेसे ऋषिने उनके विराट राजाके नगरमे रहने योग्य 
उपदेश किया, पश्चात्‌ पाण्डवोंने अपने शज्बनोको एक पुरानेसे वृक्षपर छिपाकर 
रखदिया और उसके समीपही एक पुरुपकी 'छाश पडी थी उसको उठाकरउस 
बृक्षेक साथ छटकाय दिया, विराटमवनमें आपसमे व्यवहारके लिये युधिष्टिरने 
यथाक्रम अपने जय, जयन्त, विजय, जयत्सैन तथा जयह्व॒ येह पात्रों नाम 
रखलिये और पुरुमें प्रवेश किया सबसे पहले देवी भगवर्ताका' स्तवनकर युघि- 
पस्ने प्रवेश किया, विराठ्से मेछहुआ उसने पूछा तो महाराजा युधिष्ठिरने 
अपनेको युधिष्ठिस्का अक्षप्रयोक्ता- कक-नामक, जाह्मण कहा; उसके पीछे सूप- 
“ कार "कहकर भीमने प्रवेश-किया, पश्चात्‌ दासी कहकर- द्रौपदीने प्रवेश किया 
राजमार्य्यां सुदेष्णाकी सेवामे नियत हुई. बहामी द्रौपदीने यह प्रतिज्ञा की कि, 
मैं. जूठा भोजन नहीं करूंगी ( १) जूठेपात्र मलने विना यावत्‌ सेवा करूगी 
(२१) परपुरुषका एकान्त सेवन नहीं करूगी (३ ) अन्यथा जो मेरेको 
चाहेगा मेरे-पत्ति गन्धव उसको -मारडालेंगे, सुदेण्णाने सभी स्वीकार किया, पीछे 
सहदेवका प्रवेश .हुआ, उसके पीछे अर्जुनका प्रवेश हुआ तत्पश्चात्‌ नकुछका 
अलेश हुआ सभीको महाराजा विराटने तत्तत्काय्थ पर नियत किया, ऐसेही 
एक दिन कईएक महल आये विराटने उनके साथ भीमकी कुझ्ती कराई, भीमने- 
उसमे उनके उस्ताद जीमूतनामक मल॒को मारडाला, विराट बडा प्रसन्न हुआ 
ऐसेही विराटराजाके गृहमे पाण्डवोके १० मास गुजर चुके तो एक दिन 
विराठके साढे सेनापति कीचकने अन्‍्तःपुस्मे द्रौपदीको' देखा तो देखताहीः 
मोहित “हुआ, अपनी भगिनी 'द्वारा द्रौपदी को अपने पास बुछामेजा; 
सुदेष्णाकी आज्ञा मानकर द्वौपदी गई उसने ' एकान्तमे द्वौपदीसे प्रार्थना की ' 
परन्तु साध्वी द्रौपदीने उसकी तरफ इष्टि भी न करी, उस दिन 
द्वौपदी : जैसे तैसे ' चछी आई परन्तु कीचक बडा दुःखी' हुआ, कुछ ' 
, दिलों: के' बाद किसी एक उत्सवके “दिन अपनी” भगिनी को कहकर 
डप॑दी के हाथ 'कौचक ने मदिरा मेंगवार सुद्ेष्णाकों भाज्ञा का नउलंघनकर 
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द्वौपदी अति दुःखी होकर गई: कौचक देखके प्रसन्नहआ और प्रेमपूरित गहद 
गिरा तथा कामातुर होय द्ौपदीको वछात्‌ पकड़ने छगा, वह बिचारी मयभीत 
हुईमागी तो कीचक निर्लज होकर उसके पीछे दौडा दैवात्‌ मार्गमे मदान्वतासे 
गिरा, द्वौपदी राजा विराठकी सभामे जाकर रोनेढगी, इत्तान्त पूछनेसे 
द्रौपदीने सब सुनाया परन्तु विराटने अपने साले के मुखाहजेसे तथा द्वौपदीको 
दासी जानकर कुछ खयाल न किया, भीममी उसकाछमें उस सभाहीमें था 
उसने कीचकको उसी काढमें मारदेनेकी इच्छा करी परन्तु युधिष्टिस्ने कुछ दिन 
शेप जानकर उसको रोकदिया । पश्चात्‌ एकान्तमें भीमके पास द्ोपदी अपना- 
दु/ख रोई तो भीमने कहा कि, हे स॒न्दारे ! जैसे तू कहे वैसेही करू, द्रौपदीने- 
कहा कि इस दुष्टका विंताश किसीतरहसे अवश्य करना-चाहिये सो उसमें सहक 
उपाय यह है कि वह फिर मेंरेकों किसी न किसी तरहसे अपने पास घुरावेगा- 
तो मैं उससे यह कहूगी कि; आप मेरे मिलनेके लिये कोई आमसे बाहर मकान 
नियत कीजिये वह मानलेगा तो रुपान्तर से मेरी जगह- आपने जाकर- 
उसको मारडालना, मीमने द्रौपदीके इस मन्त्रकों स्वीकार किया: कालान्तरमें, 
उसने-द्रौोपदीको किसी मिससे फिर बुढाया तो उसने कीचकके बोल- 
चालमे वहीँ जवाब दिया जो कि विचार खखा था, द्वौपदीका'ऐसा 
कथन घुनके कीचक अति प्रसन्न'हुआ और ग्रामके बाहर स्थान नियतकर... 
सांयकाक उन्मत्त होकर द्वौपदीको बुला भेजा, उसकी जगह ल्लीका वेष 
वनाकर मीम पहुचा तो उन्मत्त तथा कामातुर कीचक उसको द्रौपदी 
जाई जानकर आगे उठ असन्होयष गले छूपकने छूगा, भीमने उसी वक्त. 
उसके मुखपर एक रूप्पड मारा तो थोडा” कार उसकी होश उडगई फिर- 
सचेतंहोकर भीमके सम्मुख युद्ध करने छगा, एक- प्रहर- परस्थेन्त - दोनोका 
महयुद्धहुआ शेपमे भीमने उसको नीचे गिराकर छातोसे मार डाछा और 
उसकी वहां फैककर अपने स्थानपर चलाआया, प्रातःकाल कीचकके भाइयों- 
को तथा राजाकों खबर हुई तो झोकातुर होकर उसकी दाहक्रिया करनेको: 
छेगेये, उसके मरणका कारण उनको विशेषरूपसे- तो कुछ न प्रतीतहुआ 
परन्तु सामान्यरूपसे यह समझलिया कि दौपदीके कारण हमारे माई के आण 
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गये है इसलिये इसको इसके साथही जलादेना चाहिये, उनके ऐसे दुष्ट विचा- 
रोकी भीमको भी खबर छूुगी वह भी साथ गया जत्न उन सबने द्ौपदीको 
पकड़कर कीचककी चितामे फैकना चाहा तो भीमने टन सवको पकड २ कर 
चितामें फैकना आरम्म किया मीमसे भयभीत होकर सभी जरूती चिताकों 
छोड़ इधर उधर भागने छगा परन्‍तु वीर भीमने उसके सभी भाई जीतेद्ी घेर 
चेर कर चितामे फैक जला डारे और जिनको चुगछ समझा उनके शिरपर 
धप्पेमार उनकी जीम काटडाठी साथके छोग इस त्तमाशेको देखकर चकित 
होगये और कई यहमी कहने लगे कि भाई कुछ अनुचित नहीं हुआ "जैसी 
करनी वैसा फल! शोपमे दाहक्रिया करके धरमे आये तो भीमने विराटसे कहा 
कि, कीचकके साथ उसके भाइयोंका बडाही ग्रेमया देखिये हमने बहुतही चारण 
किये पर्तु वे बिना उसके एकदिन भी पीछे जीते न रहे किन्तु जीतेही उसके 
साथहीं जलमरे, विराटने कहा स्नेह तो उनका परस्पर अवश्यहीं था. एव 
डरके भारे भीमका नाम भी किसीने न लिया, द्रौपदी इस घठनाकों देखकर 
अति प्रसन्न हुई उधर दुर्योधनने पाण्डचोके खोज निकाढनेके लिये देशदेशा- 
न्तस्मे अनेक दूत भेजे और सुशम्मोको छुछ सेना देकर विराटनगरमें गोह- 
रणाथे भेजा विराठके नगरके चारों दिशामे दो २ कोसपर गोशाल्न 
बरनाथीं तो प्रथम सुशम्मोने दक्षिणदिशाकी गौएँ चुराई, विराटको खबरहई 
उसने चढ़ाई करी दोनोंका खूब युद्ध हुआ शेपमें विराटने सुशम्मोकों बॉध- 
लिया, युधिप्टिके कहनेते भीमने छोडदिया राजा विराट पाण्डवोपर वडा 
असन्न हुआ, फिर दुर्योधनके पुरुषोने राजा वियटकी उत्तरदिशाकी गौओोंका 
हरणकिया गोपछोगोने आकर पुकारकरी उनकी पुकारको - अन्‍्तःपुर्मे 
राजा विराठके पुत्र उत्तर्ने भी छुना वह स््रीमण्डल्में बैठा बडी ऐंठ्से बोछा 
कि, आज मेरे पास यदि कोई सारथी कामका होता तो एक गौमी न जाने 
पाती, वहा बैठी द्रौपदीने घीरेसे कह्दा कि, सारथीकी ब्रुढिसि तो आप देरी 
न करे, यहां बृहनला (अज्जुन ) अच्छा रथ चछाने जानता'है उत्तरने कहा 
अरी बावरी वहां युद्धमे मरदोंका काम है कि हिजडोंका ?' क्या मैं इसको 
साथ ढेजाकर छोकमे अपनी हँसाई कराऊँ, अजनने कहा कि युद्धकों तरफसे 
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चाहों आपकी हॉसी हो यग विजयप्रयुक्त प्रशला हो इसकी प्रतिज्ञा में नहीं 
करता परन्तु रथचछानेंके विपयमें यदि आपको हानि होय तो जो आपकी 
इच्छामें आबे मेरे को दण्डदेना, उत्तरने अर्जुनकी प्रतिज्ञा स्वीकार करी और 
चढाई करनेकी सेनाको आज्ञा दी, मागहीमे जाते गोहरण करनेवाके जनस- 
मुदायकी छलकारा उनमें कण मी था वह अजुनको देखकर मयभीत हुआ 
तथा अपने साथके छोगों पास कुछ अज्जुनकी प्रशसामी करनेलगा परन्तु उत्तर 
गोहारकसैनाके समुदायको देखकर वहुतही कातर हुआ अर्जुनको कहने छगा 
कि रथको छौठाकर घर ठेचलो यह बहुत हैं इनका जीता जाना कठिन है, 
अर्जुनने बहुत बैय्य दिया परन्तु उसको कुछ न हुआ, शेपमे कहनेठगा कि अरे 
हीजडे | क्या तू मेरे यहापर प्राण लिया चाहताहै यह कहताही रथसे उतर 
कर भागने छूगा, अर्जुनने पकड कर उसके वाहु बॉघकर रथपर फैकदिया और 
पूर्वोक्त इक्षते अपने युद्धके शल्लात्न छेकर दुर्योधनकी सेनाके साथ युद्धारम्भ कि- 
या अनेक शूरबीर परस्पर मारेगये शेपमे अजुनने विराठकी सभी गौएँ छुडारीं, 
हुर्योधनादिने अर्जुनको पहचानलिया इसी गोहरणके युद्धमे अर्जुनने कर्ण, 
कपाचार्ब्य, द्ोणाचार्य्य, भीष्म, दु शासनादि अनेकोंको पीछे भगाकर छज्जित 
किया विजय प्राप्तकर अर्जुन राजकुमार उत्तरको प्रसन्नतायूवरक घर मे छाया 
और उत्तरको अजुनने यह कहदिया कि तुमने युद्धके विपयमें मेरी बाबत 
कुछ भी किसीको मत सूचन करना उत्तरने वैसेही किया, विराठने पुत्रके 
विजयका अत्यन्त उत्साह किया तथा पुत्रका बडा सन्मान किया, उसी समय 
युधिष्ठिरने चृहनछाकी प्रशसा करी कहा कि, उत्तरका विजय केवक चुहन्नछाके 
सबन्धसे हुआ है, विराट इस वातोको झुनकर बहुत कुद्ध हुआ और युधिष्ठि- 
रको अपने पुत्रका निदक जानकर ओधसे उसके मुखपर एक पासेका गोट 
भारा वह युधिष्टिर के नाकपर छगा छोहू चूनेलगा परन्तु वह रुधिर युधिष्टिरने 
भूमिपर ना गिरने दिया किन्तु सभी अपने वल्लपर लछेलिया अन्यथा 
महान्‌ अन्थ होजाता क्योकि अज्ुन की यह प्रतिज्ञा थी कि जो युधिष्ठिरके 
रुधिर्कों भूमिपर गेरेगा में उसके उसी समय प्राण लगा | अर्जुन उस समय 
समायें था भी नहीं पीछेसे आया था परतु युधिष्टिरने नेत्रक्रियांसे उसको वारण 
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किया, ऐसा होनेसे उत्तरको अजुनकी शिक्षा भूलगई और उसी समय समामें 
बोछ उठा कि, हे पितः |! आपने अनुचित किया जों इस ककनामक ब्राह्मर 
णका आपने तिरस्कार किया यह विचारा सच कहता है मेरेको युद्ध यथार्थ- 
हमें बृह॒नछाने जितादिया है आप इस" आह्मणंस क्षमा माग छीजिये, जा 
विराटने पुत्रकी ऐसी वाणी सुनकर युधिष्ठिस्से क्षमा मागी, बृहन्नछाकी बुला: 
कर राजाने उसका विशेष सन्मान किया तथा प्रशसा करी अजुनने छडाईकी 
दटसे छूटे हुए अच्छे २ वच्च उत्तरकी भर्गिवी उत्तराको छाकर दिये, एव 
विराट के निवास करते भी पाण्ड्वोंका वर्ष पूरा हुआ पांड्व अ्रसिंद्र हुए, 
राजा विराटने उनको पाण्डव जानकर वहुतही खुशी मनाई तथा उनसे विशेष 
स्ेह-किया, शेपमें पांडवोंको अपना विशेषरूपसे वन्धु बनाने के लिये राजा विरा- 
ठने अपनी पुत्री अर्जुन को देनीचाही उसका अजुनके साथ प्रेमभी था प्तु 
अजजुनने इस सम्बन्धतो अनुचित समझा बहुतही कहनेते अजजैनने अपने पुत्र 
सौमदके साथ उत्तराकी सगाई स्वीकार को सौमह्रकों बुछाकर उनहीं दिलोंमें 
विवाहमी कर दिया गया । 


इति विराट पर्व || 8 ॥ 


उधर धृतराष्ट्रगी भी पाण्डवोकी खबर पहुँची उसने विदुरको 
पाण्डबरोंके लेआने के लिये मेजा, विदुर विराट राजाके नगरमें- 
आये मिंठकर पाण्डवोंके लेजानेका। सट्डूल्प प्रकाश किया राजा” विण- 
टने अत्यन्त सन्‍्मानपूर्वक पाण्डवों 'को” विदा किया पाण्डवोंको हस्तिनापुर 
आये सुनकर द्वारकासे श्रीकृष्ण बल्देवमी उनके -मिठने को आये, स्वने 
मिंलेकर ध्रृतराष्र से तथा दुर्योधनसे पाण्ड्रों के भागके विषयमे बहुत* 
कुछ कहा पर्तु दुर्योधनने एक ले - मानी डोषमे पॉचोंको पांच आस देने: 
तकमी केहा परन्तु दुर्योधनने न मंजूर कियां बहुत ही कह सुनकर कृष्ण - 
बढदेव॑ द्वारंकाजी चलेगये, परन्तु जार्तावेर पाण्डवोंको' युद्वकरने की सम्मर्ति' 
पूर्णरुपसे देगये पाण्डब आपसमे बैठकर युद्धका विचार करनेलगे ( युधिष्ठिर ) 
है माई ) जब क्या करना उचितहै दुर्योधन तो हम छोगोंकी छुछ « दिया नहीं 


विश्राम ३. (५९) 


चाहता ( अजुन ) जो आपकी जाज्ञा होय सो कियाजाय ( युधिष्टिर ) में 
आपछोगो की समतिके सिवाय विशेष कोई आज्ञा नहीं दे सकता ( भीम ) 
विना युद्से इस दुष्टले कुछ मिलना कठिनहै ( युधिष्ठिर ) बन्धुओंका परूपर 
युद्ध भी तो एक छज्जाका स्थान है ( भीम ) 


युब्माद्‌ हेपयति क्रोधाह्ोके शइकुल॒क्षयः हा 

नलजयति दाराणां सभायां केशकषणम॥ १॥वेणी *- 

है आर्य | क्रोधपूर्वक शत्रुओंके कुछ नाशकरने में आपको छजा आर्ताहै 
परन्तु मरी राजसभामें अपनी ज्लीके केशकर्पण कियेजानेंमे जा नहीं आती 
यहमी एक आश्वप्येकी वात है ॥ १ ॥ 

( युधिष्ठिर ) तथापि है भाई ! जहातक बनपडे शान्ति तथा क्षमा से 
वर्ताव करना अच्छा होता है ( मीम ) महाराज शान्ति क्षमा से वर्ताव करना 
तो भीखमॉँगके खानेवाढे साधु आ्राह्मणो का काम है हम छोग क्षत्रिय हैं 
जहातक वनपडे नीतिसे वतोंच करना उचित है ( युधिष्ठिर ) तो भाई नीति 
यही कहती है कि, आपसमें बन्धु बन्धु छडमेरे £ ( द्वौपदी ) हे आये! 
जिस दुष्टने आपछोगोके मारने के लिये खानेमे विप डलवाया, तथा जिसने 

*आपलोगोके जलानेके लिये छाक्षामन्दिर निर्माण करवाया तथा जिसने 8लका 
बूत खेछकर आपछोगोका सर्व जीता तथा जिसने आपलोगोंके सामने मेरी 
वेइजती कर्ण तथा जो अन्यायकारी दुए दुर्योधन वर्तमानमें अनेक सत्पुरुपोंके 
समझानेसे भी आपछोगोंको आपके भागका एक तृणभी नहीं दिया चाहता 
ऐसे क्षुद्र नीच तथा द्वेपकको फिर २ बन्धु बन्धु कहते आपको छज्जा नहीं 
आती, पिछले दुःखोंको स्मरणकर ( भीम ) हे सुन्दरी | तू शोक मतकर अब 
समय बहुत समीप आखुकाहे देख मे तेरे सामने इस सुयोधनके उर्स्थछ 
गदासे चूर्ण करताहू तथा इसके सहकारी वर्गेको मी शीघ्रही महानिद्रामे शयन 
परताहू । महानिष्ठुर वचनोकों श्रवणकर यरुधिष्ठिसको निश्चय हुआ कि- 
भीमार्जुनादिको विना युद्ध किये सतोप न होगा तो महाराज युधिष्ठिर्ते कहा कि, 
हे भाई | यदि आप सबको ऐसी इच्छाहै तो युद्धकी तैयारी करो, अर्जुन उसी- 


६ ६०) उद्योग प्रर्वविचार । 


समय द्वारकामे श्रीकृष्णदेवके पाप्त पहुंचा. उसको सुनकेर दुर्योधनभी द्वारका 
गया, दोनोही आपसमे थोडेसे अन्तरमे एकदिन साथही जाय पहुँचे आगे 
श्रीकृष्णदेव विराजमानथे अथोत्‌ वस्धसे मुखाच्छादन कर शयनकियेथे, अजुन 
जाताही माहाराजके पार्डैकी तरफ जाकर खडाहोगया और दुर्योधन राजमदान्ध 
हुआ जाकर महाराजके शिरकी ओर बैठगया, थोडीही देर पीछे महाराज उठे 
दोनोका प्रेमसे उचित स्वागत किया, शेषमे आगमनकारण पूंछा तो प्रथमही 
डुर्योधन बोछा कि हमारा इनका सम्राम होनेवालछा है आप किसीका पक्ष 
छेवोगे या दोनोतरफते उदासीन रहोगे ? महाराज बोढे आपकोग सभी 
हमारे समानही बन्धु हो हमको किसीका पक्ष करना उच्चित नहीं परन्तु थोड़ी 
बहुत जो कुछ सम्मतिमी हम देंगे तो उसीके पक्षकी देगे जो यहां हमारे 
पास प्रथम आया है, हु्योधनने कहा प्रथम तो मैं ही आयाहूं महाराजने 
कहा हमने तो उठतेही प्रथम अज्जुनको देखा है | शेपमे महाराजने कहा 
कि हमारे पास सात जक्षौहिणी सेनामी है हमारे तुम दोनो समान हो 
हम जिसके पक्षमें होंगे उसके पक्षते शस्त्र उठाकर दूसरेका सामना 
नही करेंगे, तुम दोनोमे चाहो कोई हमको छेलो, चाहों हमारी सैनाको, 
महाराजकी ऐसी वक्रोक्तिको सुनकर हुर्योधन यही बोला कि मुझको 
तो आप अपनी सेना देदीजिये, महाराजने स्वीकारकिया, दुर्योधन उसी 
समय बलदेवजीके पास गया तो बलदेवने कहा जहां ऋृष्ण वहां में पर्तु शत्त 
मैंमी किसीकी तरफसे नहीं उठाऊँगा, दुर्योधनको इनही दोनोकी पाण्ड्वोको 
मदतका भारी भयथा परन्तु अब इनके प्रतिज्ञा वचन सुनकर निर्मेथ होगया 
सात अक्षौहिणी“सैना ेकर घर चढछा आया, उधर श्रीकृष्ण बल्देवकों सांथ 
लेकर अर्जुन भी हस्तिनापुर पहुँचा इनको सैनाकी मदत हुपद विराटादि सम्बं- 
घिराजाओंने करी उनही दिनोंमे बिदुरने धृतराष्ट्रग्रो बहुतहीं नीतिका उपदेश 
किया परन्तु अन्धेने एक न सुना शेपमे युद्धकी तैयारी हुई दोनों तरफकी सेना 
जुटकर कुरुक्षेत्रक मैदानमे पहुँची । ता 
' इति उद्योगपव ॥ ५ || 
युद्ध आरम्भ हुआ पाण्डवोने युद्ध आरम्भके थोडाकाछ प्रथम जाकर भीष्य 


विश्राम रे. (६१) 


द्रोण दोनोंको नमत्कार किये, उन दोनोने इनको विजयपानेके आशीर्वाद कहे 
युधिष्ठिर्ने मीष्म द्रोणको युद्धमें सत्ता न देंनेकी प्राथना करी तो उन दोनोने 
यह उत्तर दिया ॥ ह 


अर्थस्य पुरुषों दासो दासस्त्वर्थों न कस्यचित्‌। 
इति सत्य महाराज बद्धो5स्म्यर्थेन कौरवेः ॥ ४१ ॥ 


हे राजन्‌ युविष्ठिर ! यह पुरुष स्वार्थका ढासहै और स्वार्थ किसीका दास 
नहीं यह वाती सत्यहै इसीलिये हमको दुर्योवनने स्वार्थले बॉधलियाहै अर्थोतत 
हमछोगोंने इस हुर्योधनका बहुत काुतक छुवण खायाहै अब समयपर विपरीत 
, होना कठिन है ऐसेही श्रीकृष्णदेवने कर्णको एकान्त करके बहुत समझाया तो 
उसने यह उत्तर दिया | 


न विश्रियं करिष्यामि धार्तराशस्य केशव । 
त्यक्तप्राणं हि माँ विद्धि दुर्योचनहितिषिणम्‌ ॥ ९२ ॥ 


आअ० २४३ ॥ 

हे श्रीकृष्ण ! मैं दुर्योधनका बुरा कमी नहीं करसकता किन्तु प्राणान्त तक 
जहांतक मुझसे वनपडेगा इसका हितही करूगा इति । शेषमे युद्ध होनेलगा 
उधरसे सबसे प्रथम सेनापति भीष्म हुए, इधस्से अर्जुन हुए, अजजुन मीष्मको 
सामने देखकर युद्धते उपराम हुआ इसने अपने पितामहकी तथा और सम्ब- 
न्धियो को मारना अनुचित समझा, इसी समय श्रीकृष्णदेवने मगवद्गीताका 
उपदेशकर अजजुनकों फिर सावधान किया आप उसके सारथि बने युद्धहोने- 
छगा परस्पर ज्खवीर मरनेठगे अनेक आगाछ शध्रादि जगलके जीव पुरुषोंकि 
भास मजा मेद रुघिरादि को खान पान कर प्रसन्न होनेगे, घोर युद्ध हुआ 
-शैषमें रात्रिके समय युधिष्ठिसने प्रितामहके समीप जाकर हाथजोडके मृत्युका 
उपाय पूछा तो उसने अपनी झृत्युका उपाय शिखण्डीको आगे रख अर्जुनको 
बाण मारने कहा, युधिष्ठिरने अजुनको वैसेही कहा अजुनने शिखण्डीको आगे 
रखकर मीष्मको बाण मारा तो भीष्म ,अपने बाणोंकी सत्तासे शून्यहोकर गिर- 


(६२) उद्योग-परारूधाविचार । 


पडा मूच्छितहुआ, भाव यह कि, मीष्मकी यह, प्रतिज्ञा थी कि स्लीपर यात्री 
वेषपर शज्ल-न उठाना और शिंखण्डीको एक ऋपिका झाप था बह कमी जस्री 
भी होजाताथा इसलिये उसको सामने देखकर भीष्मने अपने शत्रोको छोड- 
दिया अश्जैनने मीष्मको मूष्छित किया | 
५ इति मीष्मपष ॥ ६ ॥ 

भीष्मके मूच्छित होनेसे दुर्योधनने सैनापति द्ोणको बनायां द्वोणाचार्य्रका 
भी अपने शिष्य पाण्डवोके साथ युद्ध होने छगा अश्वत्थामा -जयद्रथादि दोणके 
, सहकारी हुए, जयद्रथने अज्जुनके पुत्र अमिमन्युको भारडाला उसके भरनेसे 

'पाण्डव बहुत दुःखीहुए अपने विजयार्थ श्रीकृष्ण तथा अज्जुन दोनोंने महादेवकी 
उपासना करी महादेव प्रसन्नहुए विजयका वरप्रदानकिया, भ्र्जुनने जयद्रथकों 
मारडाछा यह धृततराष्टरक ( जामाता ) ढामादथा इसके भरनेसे दुर्योधनादिको 
बडा खेंदहुआ जयद्रथके मसनेसे द्रोणके आगे होकर अश्वत्यामा युद्ध करनेढभा, 
“उघर कर्ण तथा कृपाचार््यंकी परस्पर बातचीत होनेछगी कर्णने उसमें अपनी 
प्रशसा तथा अ्ज्जुनकी निन्‍्ठा बोधन करी कृपाचाय्थकों कणेके स्वप्रशसा वचन 
अति कुत्सित प्रतीत हुए शेपमे नहीं रहसका तो कर्णके कथनको शेंसीकर जर्जु- 
नकी प्रशसा करनेलगा कृपाचाय्थैने कहा, हे कण ! क्या तू अजुनको भूलगयाहै 
और मैं क्या अर्जुनको नहीं जानताहूँ। जिस अजुनने गेदख तथा बाहुयुद्धादि में 
तेरेको अनेकवार नींचा-दिखलाया तथा जिस अजुनने सहल्तो राजकुमारोमे-द्ौपदी 
विवाही, तथा जिस अजजैनने अपनी मनोहर वीरवियासे शकरको मी. युद्धमें प्रतत् 
किया तथा जिस अजुनने तुम सबसे विराटकी गौएँ छुडवार्लीं त्था जो वीरअजुन 
अपनी युद्धक्रियामें ऋदापि-दम्म छछ कपटादिका लेशभी नहीं- मिलने देता ऐसे 
महा पुरुषकी निन्‍दा करना तो अपनी रूघुताकी वोधक है ॥ इत्यादि प्रशसावाक्य 
“झुनकर कणको अतिक्रोध हुआ कृपाचाण्येको वोछा--- 


यथेवं वक्ष्येसे भ्ूयों ममांप्रियंमिह द्विज ॥ 
तदा ते खड़सुद्यम्य जिह्ां छेत्स्यामि दुर्मते॥५०॥ 


विश्राम ३. (६३) 


यज्चापि पांडवान्विप्र स्तोतुमिच्छसि संयुंगे ॥ 
भीषयन्सवैसैन्यानि कौखेयाणि दुर्मते ॥ ५८ ॥ 


् 'दोणप० अ० १६८॥ 

कि, हे मिखारी आह्मण | हे मूर्ख ! मेरे सामने मेरी निदा तथा मेरे शन्रुगणकी 
कीर्तिका वर्णन तुमने किया सो किया परन्तु यदि अब फिरमी करेगा तो में खट्न 
उठाकर तेरी जिद्या छेदन करूगा ॥ ५७ ॥ है दुष्बुद्धिवाढे आराह्मण | ऐसे युद्धके 
समयमें तेरा पॉंडवोंका स्तवन करना कुछ उपकारक नहीं है किन्तु केवल कौर- 
चोंकी सेनाके मयमात्रकारहेतु है॥ ५८॥ 

कपाचास्थेके प्रति कर्णके ऐसे दुर्वेचच सुनकर अगश्वत्यामाकों बहुत बुरा 
प्रतीत हुआ और कणेको कुत्सित वचन बोलने छुगा, शेपमे कर्णने अ्वत्यामाको 
भी फटकारा और कहा, कि. तुम छोगोंकी जातिहीका यह नीच स्वभाव है जो 
माछिकके नमकहराम होना तथा झलुके प्रशसक होना परन्तु हम क्षत्रियोसे तो 
ऐसा कढापि होना कठिन है हमसे तो जहातक वनपडेंगा अपने उत्कर्पपूर्वक 
शत्रुओंका अपकर्पही सवको वोधन करेंगे इत्यादि ुनकर अश्रवत्यामाने कहा 
थोडेही दिन बाकी हें जो सबके सामने तेरा क्षत्रियपनेका अमिमान अर्जुन अना- 
यासही तोडडालेगा इत्यादि वचन कहते हुए अख़त्थामाकों दुर्योधनने शान्त 
किया, कर्णने इच्द्रकी दीहुई शक्ति चछाकर घटोत्कच नामक भीमके पृत्रको 
मारडाला इतनैमें सम्मुख होकर द्रोण खय लडनेठगा थोडीही देरमे अपने ब्ह्मा- 
खसे अनेक वीरोंके प्राण छेडारे ऐसी घटनाको देखंकर अनेक ऋषिंगण जाये * 
और द्रोणको उपदेश किया कि, तैने ब्राह्मण होकर अनेक निर्दोष जीवोंका 
विनाश कियाहै यह तेरा धर्म न था उन ऋषियोके उपदेशसे दोण युद्धसे उपराम 
होगया, और सबसे पूंडनेछगा मेरा पुत्र अश्वत्थामा जीता है कि मरगया है उसके 
उपराम करनेके लिये कई एक छोगोंने कहा कि मरगया है परन्तु होणको अश्व- 
त्थामाके मरनेका विश्वास नहीं हुआ वस्तुत: वह मरामी न था, केवल पाण्डवोके 
पक्षके छोग उसको घेरेहुए वहकाही रहेथे, इतनेमे श्रीकृष्ण तथा भुधिष्ठिर शोणके 
समीप आये तो उन्सेमी परंछनेलगा कि मेरा पुत्र जीता है या मरगया तो ्रीक्षष्ण 


(६४ ) उद्योग-प्राख्यविचार । 


देवने युधिप्ठटिरकों कहा कि तुम कहदो कि, तुम्हारा पुत्र॒ मरगया, युधिष्ठिर चोछा 
हे दीनवन्धो ! मेरी प्रतिज्ञा है कि मै ऐसा मिथ्याचरण कमी नहीं करता जो 
जिसमें दूसरेकी हानि होवे आगे जैसी आपकी आज्ञा हो करू, युधिप्टिरके ऐसे 
समावित बुचनको सुनकर श्रीकृष्णदेवने कहा । 

संभवॉद्ातु नो द्रोणात्सत्याज्यायो&नृतं वचः ॥ 

अनृतं जीवितस्यार्थे बदन्न स्पृश्यतेबनृतैः ॥ ४७ ॥ 

अ० १९० |] 
कि, हे युधिष्ठिर | हम छोगोकी द्वोणसे रक्षा करनेके लिये अथीत्‌ द्रोणले हम 

छोगोंको बचानेके लिये तेरा सत्यसे मिथ्या बोलना अच्छा है क्योकि धर्मशात्रको 
यह जाज्ञा है कि अपने प्राण बचानेके लिये पुरुष मिथ्यावाद करताहुआ भी 
उसके दोपका भागी नहीं होता इति । श्रीकृष्णदेवका ऐसा उपदेश छुनकर युघि- 
छिसने द्ोणको कहदिया कि तेरा पुत्र युद्धमे मस्चुका है युधिष्टिके कथनका 
द्रोणको विश्वास हुआ पुत्रविरहसे ससारसे उपराम होकर युद्धसे विरक्त हुआ तो 
बुपदके पुत्र धृष्टचुन्नने ढोणकी मारडाछा उधर अश्रत्यामाको अपने पिताका मरण 
सुनकर बडा शोकहुआ और कहनेलगा । 


मद्वियोगमयात्तातः परलकोकमितो गतः ॥ 


क्रोम्यविरहं तस्य वृत्सलस्य सदापितुः॥ १॥वबेणी * 

कि, मेरे वियोगके भंयसे मेरा पिता यहासे शीघ्र परछोककों चढागया 
अब मेरेकोमी ऐसे ( वत्सछ ) प्रिय पिताको शीघ्र अविरहयुक्त करना 
उचित है, इत्यादि अनेकविध करुणाप्रूरित वचनोंते बिछाप करताहुआ शेपमे 
मुधिष्ठिककी सामने देखकर कहनेलगा । 


आजन्मतो न वितर्थ भवता किलोक् 

न द्वेक्षि यजनमतस्त्वमजातशबुः ॥ 

ताते गुरो द्विजवरे मम भाग्यदोषा- 

त्सर्व तदेकपद्‌ एंव कर्थ निरस्तम्‌॥ १ ॥ वेणी" । 


विश्राम रे. (६५) 


हे युधिष्ठिर | जन्मसे छेकर तुमने आजतक कमी झूठ न बोछा और 
नाहीं किसीके साथ तुमने द्वेपमाव किया इसीसे तेरेकी छोग अजातरात्रु कहने- 
ढछगे । पस्तु मेरे मन्दमागके दोषसे अपने स्नेही तथा गुरु उसमे भी हिज- 
बर मेरे पिताके लिये तैने अपने प्रणका सम्पूणरूपसे एकदम त्याग कैसे कर- 
दिया ॥| १ ॥| इब्मादि अनेकविध करुणामयी वाणियोंसे प्रिय पिता द्योणको 
स्मरण करता हुआ अश्वत्यामा युद्धकरने छगा धोर युद्ध किया, पाण्डवोकी 
सैनाकी वहुतही हानिहुई शेपमे अज्लुनके बाणोसे त्रस्तहुए अश्वत्यामाके सगके 
योद्धा युद्धल्थल छोडकर मागनेलगे तो उनके प्रति अश्वत्थामा बोढा । 


यदि समरमपास्य नास्ति मृत्योः । 

भयमिति गुक्तमितोषन्यतः प्रयातुम्‌ ॥ 

अथ मरणमवश्यमेव जन्तोः । 

किमिति झधा मलिन यशः कुरुध्वे ॥ १॥ देणी ० 

यदि युद्धेक छोडदेसेसे मरणका मय छूटजाय तो यहासे भागकर 
स्थलान्तर्में जा छिपना उचित है, परन्तु यदि मरणका भय हरएक जगहमे 
बनाही रहताहे और मरमी अवस्यही जाना है तो काहेलिये गथा मागकर अपने 
शूरताके उज्ज्यछ यशको मलिन करतेहो इत्यादि वचनोंको कहकर अपने साथके 
योद्ाओको युद्धसे उपराम देखकर अश्वत्यामामी उपराम हुआ । 

इति द्रोणपव ॥ ७ ॥ 

ऐसी दशा देखकर दुर्योधनने सेनापति कणको नियतकिया फिर युद्ध होने 
ढुगा, उसी समय कर्णने राजा शल्यकों देवासुरसम्रामप्रसगसे जिपुरका शकरके 
हाथसे बध होना सुनाया, भाव उसके सुनानेका यह था कि, त्िपुरासुरूप 
दाण्डवोके लिये मेरी शकररूपसे चढ़ाई हुई है कणके ऐसे अमिमानयुक्त वचन 


राजा शल्यको शल्यकी चरू प्रतीत हुए और बोला कि हे कण |। 
५ | 


(६६) उद्योग-प्राख्यविचार । 


आत्मनिन्‍्दा$5त्मपूजा च परनिन्‍्दा प्रस्तवः ॥ 

अनाचरितमा्याणां वृत्तमेतन्नतुर्विषम्‌ ॥ ४५ ॥ 

| । आ० ३९ ॥ 
अपनी निन्‍ल्‍दा या अपना आएही पूजन, परकी पिन्‍्दा या पक चृथा 
स्तवन करना यह आचरण आश्यैछोगोके नहीं हैं इत्यादि कहकर कर्णको राजा 
“शब्यने कहा कि, यदि तुम्हारी पाण्डवोके साथ सप्रामकी इच्छा हो तो में 
:आपका सारथि बनताहूँ कणने मजूर किया युद्ध होनेलगा, प्रसगसे फिर कर्णने 
पाण्डबोकी निन्‍ठा करी तो राजा शल्यने एक वणिक्पुत्रके काकपालनका दृटटन्त 
सुनाया अर्थात्‌ जैसे क्राक वोलना नहीं सीखाथा वैसेही हे कर्ण | तुमभी हो, 
कर्णको शल्यका कथन वहुत बुरालगा, दोनो परस्पर अबे तवे करनेढगे तो 
हुर्योधनने बीचमे पडकर दोनोको शान्तकिया, कर्णका पाण्ड्वोसे धोर युद्ध 
हुआ, कर्णने अनेक श्ूरवीर स्वर्गधामकों पहुँचाये, शेषमे अर्जुनके कठोर 
वाणकी चोटसे उसको आपभी उनहीका मार्ग ग्रहण करना पडा, अर्थात्‌ कर्ण 
भी इस असार ससार छुखको छोडकर वीर अजुनके बाणसे प्राणत्यागकर खर्ग- 

:चाममे प्रातहुआ । 
इति कर्णपत्र | ८ ॥ 
.. कणका मरण सुनकर धृतराष्ट्रको वडा शोक हुआ इुर्योधनके दुःखको देखकर 
कृपाचाय्ये वोछा | 
न युद्धधर्म्माच्छरैयान्वे पन्‍था राजेन्द्र विध्ते । 

ये समाश्रित्य युद्धचन्ते क्षत्रियाः क्षत्तियपेभ॥९ 


अ० ४८ || 


- सम्बन्धिवान्धवाजेव योद्चा वे क्षत्नजीविना । 
. बंधे चेव परो धर्मस्तथा5धर्मः पछायने ॥ १० ।क्‍ 
मु - अ० ४८ 
कि है राजेन्द्र दुर्योधन ] क्षत्रिय पुरुषको युद्धधमक्रे सिवाय और कोई 
कल्याणका मागे नहीं है, हे क्षत्रियश्रेष्ठ | इस कल्याणमार्गके उद्देशसेही यावत्‌ झर- 


विश्राम ३. (६७) 


बीसेंकी युद्धमे प्रदनत्ति होती है ॥ ९, ॥| क्षात्रध्मसे ,जीनेवाके पुरुषको युद्धसमय 
अपने सम्बन्धी या बन्धु नहीं देखनेचाहिये। किन्तु उपस्थित कोईमी हो 
सबके साथ युद्ध करना चाहिये, भाव यह कि युद्धमें यदि क्षत्रिय मारामी 
जायगा तो पस्मघमकी बात है परन्तु घुद्धंेक् नामसे भागकर छिपनेका 
प्रयत्न करना तो महापाप है ॥ १० ॥ 

इत्यादि झृपाचार््यके सदुपदेश सुनकर दुर्योधनके चित्तमें फिर छड़नेका- 
उत्साह होआया शीघ्रही उठा और कहनेलगा | 


गहे यत्क्षत्तियस्यापि निधन तद्िगहितम॥, 

अधर्मः सुमहानेष यच्छय्यामरण ग़हे॥ ३२॥अ ०५॥ 
| कि, है आचाय्य | आपने कहा सो सत्यहै घरमे क्षत्रिय पुरुषका मरना 
बहुतही निन्दित है उसमेमी क्षत्रिय होकर घरमे खाठहीपर मरजाना और भी 
निन्दित है इत्यादि उत्साहके वचन कहकर दुर्योधनने युद्धकों फिर चढाई करी, 
शल्यकों अपनी सेनाका सेनापति नियतकिया, धोरबुद्ध हुआ. युधिष्टिरके 
बाणसे शल्यभी गिरा उसको गिरा देखकर दुर्योधनकों बडा मयहुआ रणभूमिको 
छोडकर एक जढके तालाबमे जाकर छिपवैठा, पाण्डवोने बहुत अन्‍्वेषण 
करा परन्तु कहीं न मिला, शेपमे धनका छोम देकर पाण्डवोने भीलोसे पूछा 
तो उन्होने वह ताछाव बतादिया भीमने वहा जाकर दुर्योधनकों खोजकरी 
तो एक कन्दरामे छिपबैठापाया, मीम देखकर चछे आये, आकर युघिष्ठिरसे 
कहा यरुधिष्टिरने कृष्णकोी कहा ऋृष्णने भीमको कहा कि उसको पकड़कर 
बुद्धमूमियें छेआओ । भीम फिर उस ताहावपर जाकर ' उसको पकड़कर 
ढेआया, ऋष्णने दुर्योधनसे पूछा कि, क्या अब युद्ध नहीं किया चाहते 
दुर्योधनने कह् अवश्य कियाचाहतता हू पर्तु एक एक- के साथ जुदा जुदा 
युद्ध होना चाहिये, झेपमें मीमके साथ दुर्योधनका गदायुद्ध नियत हुआ दोनों) 
बीर गदा उठाकर मैदानमें निकले दोनोंहीमे कम कोई मी न था महाविकराल 
यबुद्धहुआ देखने वाले छोगोंकी चिंसंदत्ति भी ऐसे क़रयुद्धनो देखकर थरथराई 


(६८ ) उद्योग-प्रारूंधविचार । 


कई दिन तक युद्धहोनेसेमी जब दोनोमे किसीको लिर्वलछ न देखा तो श्रीकृष्णने 
भीमको दुर्योधनके ऊद भेद्रनकी प्रतिज्ञा स्मरणकराई भीमने स्मरणकर 
दुर्योधनके गदासे ऊछ मेंदनकिये तो वह हार कर गिरपडा, वलदेवने दुर्योधनकें 
गिरनेसे हाहाकार किया और मीमको कहा कि, हे भीम | तैने बडा छुरा 
काम कियाहे दुर्योधनको तुम्हें मारना न-था किन्तु युद्धसे व्याचलन मात्र 
कर्देनाथा क्योकि राजाका मारना धर्मशास्तसे निन्दितहे बलढदेवकी ऐसी वाणी 
झुनकर भीमने कुछ उत्तर न दिया परन्तु दुयाधनने सरण समय श्रीक्ृष्णकोः 
महाकपठी तथा छलिया कहा, उसके उत्तरमे श्रीकृष्णदेवने दुर्योधनकों अमि- 
मानी तथा अधर्मी कहा इत्यादि वातोढापके अनन्तर हुर्योधनने सेनापतिका 
अधिकार अपने गुएपुत्र॒ अश्वत्थामाकों दिया और थोडीही देर पीछे आप 
देवयान मार्गते अनेक देवोंके सन्‍्मानपूणक देवलोकमं प्रातहुआ | 
इतिशल्यपरव॥ ९ ॥ 


ऐसेही रात्रिमी हुई धोरयुद्धसे श्रान्तदोकर पाण्डबोंने विश्रान्त होना चाह 
शब्रुकंटकल्लेशसे मुक्तहोकर पाण्डवोने निर्ममहोकर शयन किया तो अश्वत्थामाने 
राजिमे उनके पुत्र मारडाे जिस समय द्ोण मराथा तो उसके दुःखसे 
दु/खितहुए - दुर्योधनने महादेवका आराधनकर एक , उससे ( शक्ति ) वरछी 
पाईथी श्रीकृष्ण तथा पाण्डवोंके सिवाय हरएक पर चढनेका उसमे महा- 
देवजीने-सामथ्ये मराथा,' वही बरछी पाण्डवो पर निरथंक समझकर अश्वत्थामाने 
उनके पुत्रोंपर सार्थक-करी, उसमें श्रृष्टुन्नके साथ ह्रौपदीका अतिस्नेहथा 
उसके मरनेत द्रौपदीको भारी खेदह्ुआ पाण्डबोंचे यह साराः कृतैन्य अश्व८ 


माके मारडालनेंका विचार हुआ अश्वत्यामा -कुरुक्षेत्रस भागकर गंगाकिनारे, 
आय, छिपा भीमने “उसका पीछा किया गगा किनारे खोजनेसे अश्वेत्यामार 
को पाया तो उसकी ' अच्छीप्रारूपसे वहां उन दोनोंकों  व्यासदेवजी मिल; 
गये उन्होंने अपना- अपना इत्तान्त व्यासजीको सुनाया तो व्यासजी- ' 

भीमको गुरुपुत्र “तथा ब्राह्मण कहकर अश्वत्यामाके मारनेसे ,प्लोर पाष 


विश्वाम ३, (६९ ) 


चोधन किया अन्तर्मे व्यासजीके कहनेतें भीमने अश्वत्यमाको छोडदिया और 
ब्यासजीने एक मणि जो कि अभ्रत्यामाके सदैव पास रहतीथी वह छोडनेके 
सतोपमें भीमको दिरूवादी भीमका मंणिसे पूजनकर अश्वत्यामा ससारसे उपराम 
होकर उत्तराखण्डको चल्यगया और पाण्डवरभी भीमके रणक्षेत्रमे आनेसे युद्ध- 
क्रियाको परिक्षेपकर विश्रान्त हुये । 
इलिसौतिकपवे ॥ १० ॥ 

युद्धभूमिमें दुर्योधनादिका विनाश सुनकर उसकी माता गाधारी तथा दुर्योधनकी 
विवाहिता स्लरियों हस्तिनापुर्से चछकर रणभूमिपर अपने मृतपुत्र तथा पतिका 
सुखदेखनेको आपहेँची, युद्धक्षेत्रमें दुर्योधनकी छाशके समीप्र जाकर उन्होंने 
अनेक प्रकारके करुणातेत्॒स्पूरित शब्दोसे दुर्योधनके गुण स्मरणपृवेक त्रिछाप- 
किया, श्रीकृष्णदेबको सायढेकर पाण्डत्रोने उन सबको आश्वासन दिया, 
गान्धारासे युधिषप्टिरने कहा, हे मात' ! हम पॉचो भी तेरे दुर्योधन जेसंही पुत्र हैं, 
आपकी आज्ञाका हमछोग कभी उछघन नहीं करेंगे दुर्योधन माश्के मरनेका 
हमकोमी वडा शोक है परन्तु क्या कं! भावी प्रवलूहै किसीकी कुछ पेश नहीं 
जाती, अब आपको वैग्त धरना चाहिये इत्यादि बचनोसे गान्धारीकों सतोप- 
देकर पाण्डवोने मिछकर दुर्योवनादि समीसम्बवियोकी जो कि रणकेत्रमे प्राण 
देचुकेथे यथा योग्य दाहादिक्रिया करी । 

इति स्रीपब ॥ ११ ॥ 

पाण्डव विजयपताकाको फहराते हुये कुर्क्षेत्रते हस्तिनापुरमें आये तो सबसे 
प्रथम धृतराष्ट्रको मिलनेगये परन्तु पुत्रशोकातुर धृतराप्ट्र उनसे प्रसन्नतापूषक 
न मिला पाण्डवोका विजब सुनकर उनको आशीवाद देनेके छिये व्यासजी 
नारजी तथा और मी अनेक ऋषिगण जाये, मरी समामे नारदजीने ' 
युधिष्टिससे विशेष विजयका कारण तथा चित्तकी व्यवस्था पूछी तो राजा 
अधिप्ठिर्ने कहा । 


विजितेय मही कृत्खा कृष्णबाहुबलाश्रयात्‌ । 
व्राह्मणानां प्रसादेन मीमार्जुनबलेम च ॥ १३ ४ 


(७० ) उद्योग-प्रार्यविचार । 


इृद मम महहुःख॑ वर्तते हृदि नित्यदा । 

कृत्वा ज्ञातिक्षयमिम महान्तं लोगकारितम ॥१४॥ 
सौभहं द्रोपदेयोश्व घातयित्वा सुतान्प्रियान्‌ । 
जयो$यमजयाकारों भगवन्‌ प्रतिभाति मे ॥ १५॥ 


आ० १। 

कि, हे ऋपे | यह विजय मेंने श्रीकृष्णदेवके वाहुबढसे तथा ब्राह्मणोकी 
छपासे और भीम अ्जुनके पराक्ममसे छाम कियाहै || १३ ॥ यह दुःख मेरे 
हृदयमे सदैव बना रहताहे कि, जो मैंने अपनी जातिका विनाशकरके अपने 
राज्यक्रोमकों कियाहै ॥ १४ ॥ हे मगवन्‌ ! सुभद्रा तथा द्रौपदीस उत्पन्न 
होनेबाले प्यारे पुत्रोंको रणभूमिमे मरबाकर जो मेंरेकी यह विजय छाभहुआ है वह 
मेरी हारहीके सद्शहे॥ १५९ ॥ 

और मैंने अपने सहोदर आता कणेको मारा यहमी मैंने महा अपराध किया 
है। कर्णके मरनेका दुःख मेरेको रात्रिदिन तपाता रहताहै, धर्मके इत्यादि 
बचनोको सुनकर ऋषिमण्डलने युधिष्टिसका आश्वासन किया. और सबने कहा 
कि, है धर्मपुत्र | अब आपको राज्यशासन करना होगा इसलिये उचित है कि, 
आप अपने पिंतामह भीष्मसे कुछमी सद्‌ उपदेश ग्रहण करे, युधिप्ठिर्ने कहा 
मेरेको पितामहके सामने मुखदिखानेमे छूजा आताहै श्रीकृष्णदेव पूछें तो मेंभी 
घुनढ़ । थ्रुधिष्टिस्के कहनेसे कृष्णदेवने पितामहसे पूछा परन्तु पितामहने 
श्रीकृष्णणी अति प्रशसा करतेहुए कहा, हें देव ! कौन ऐसी वर्ता 
मेरेको याद है जो कि, आपको अविदितहो, धर्म, नीति, ज्ञान, वैराग्य 
थोगादि अनेक सदृविद्याओके निमोता तथा बिधाता तो आपहीहे इत्यादि 
स्वविपयक श्रद्धापूरित भीष्मके वचन सुनकर श्रीकृष्णदेवने भीष्मसे कहा कि, 
है पितामह ) आपके मुखसे युधिष्ठिर सुना चाहता है, तो मीष्मने कहा कि, 
हे देव! उसको खय सामने होकर पूछना चाहिये | इतना सुनकर युधिष्टिर 
स्वयं हाथवॉधकर पितामहके सन्मुख उपस्थितहुआ श्रद्धा भक्तिपू्वेक 
उपस्थित हुए युधिप्ठिफ्को देखकर पितामहने अनेक इतिहासोसे तथा युक्तिप्रमा- 


विश्राम ३. ५.) 


णोसे गार्भत राजघर्मका, आप्तथर्मका तथा मोक्षघमका उपदेशकिया उस भीष्मके 
त्रिविध उपदेश सुननेसे पाण्डबोके हृदयमे अनेकप्रकारका विकाश हुआ और 
परमसन्तोपकों प्राप्त होकर राज्यकाय्योंको यथोचित करने लगे | 


इति शान्तिपव ॥ १२॥ 


तस्श्चात्‌ मीष्मने युधिष्ठिसको अपनी प्रजाके साथ यथायोग्य बतीव करनेका 
उपदेश किया, तथा खणरजत गोभूमि आदिके दानका महत्त्त वोधनकिया और 
उसी प्रसगसे सर्वधर्मोसे उत्तम तथा साररूप हरिनामको कहकर युधिष्ठिरकों 
£ सहसनाम ? का उपदेश सुनाया भीष्मकी ऐसी अनुशासना सुनकर युधिप्ठि- 
रको बहुतही घैस्पे हुआ । 
इति अनुशासनप् ॥ १३ ॥ 


इत्यादि सहुपदेशोके करते हुए मीष्मका नियत समय उत्तरायण आय 
प्राप्त हुआ, उचित अवसर जानकर भीष्मने यथेष्ट प्राणोंका त्याग किया उससे 
पाडेवोकों बहुत खेद हुआ युधिष्टिर व्याकुछ हुआ । श्रीकृष्णदेवने उपदेशसे 
प्रचुद्ध किया और उपदेशकर यथायोग्य दाहादि क्रिया भी भीष्मकी उसहाके 
हाथसे कराई । उसके पीछे न्यासदेवजी भी पाडवोंकी खबर लेने आये, 
युधिष्टिकी उदास देखकर व्यासर्जाने उसको अश्वमेघयज्ञ करनेकी आज्ञा 
करो, युधिष्ठिले ऋषिकी आज्ञाके अनुसार यज्ञका प्रारम्म किया यथोचित 
क्रियाके पश्चात्‌ दिवखिजयाथ अश्वविसर्जन किया अर्जुनको उस अज्नका अबु- 
गामी रक्षक नियत किया पूर्ववत्‌ श्रीकृष्णदेव अर्जुनके सारथि बने यज्ञपूर्ति 
अथ विसजित अख़ने यथे्ट पृथिवीकी परिक्रमा करनी प्रारम्भ करी, चतुरगिणी 
सेना समेत अज्जुन उसके अनुगामी हुये अनेक राजाओंने उस अद्बको वाघा 
और युद्ध किया परन्‍्तु अजुनने श्रीकृष्णदेवकी साहायतासे सर्वत्र बिजय छाम 
किया जिन्होंने युद्ध करना न मुनासिव समझा बह अजुनको आगेसे मेट छेकर 
उपस्थित हुए शेपमें अनेक राजा महाराजाओंके मण्डलकों साथ डिये अजजैन 
हस्तिनाएुरमे छौटकर आये, विजित राजा महाराजा छोग नानाबिध वस्ध भूषण 
घन धान्यादि भेटको हाथमे लेकर महाराजा युधिष्टिसको मिले उसनेमी समीका 


(७२ ) उद्योग-आख्यविचार । 


यथायोग्य सन्‍्मान किया यज्ञकी अन्तिम आहतिके पश्चात्‌ श्रीकृष्णदेवकी अबु- 
मतिसे महाराजा थुधिष्ठिरने सम्परण मण्डलेश्वरोका यथायोग्य सत्कारकर उनको. 
अपने अपने देश जानेकी आज्ञा दी इसरीतिसे दिग्िजयपू्वेक अश्वमेधयज्ञ समृणे 
होनेसे महाराजा युविष्ठिसका राज्य निमयहुआ | 

इति अश्वमेघपव || १४ ॥ 

“अत्यन्त निरभयः होकर धरमराज राज्य करनेछगा ऐसेही शान्तिपूक' १५ 
चर व्यत्तीतमी होगये परन्‍्तु समय समयपर भीमके वक्रमापणसे धृत- 
राष्ट्र बहुतही दुःखित होगया, भीम उसको सुना सुनाकर यह 'कहा करता 
कि, स्थाने छोगोका छज्जाको नेत्रधर्ममानना वास्तवमें सत्य है, नेत्रहीन 
पुरुषके छूजाका छेश नहीं होता, निर्लज पुरुष विना अपनी पेट्यूतिके 
उचितानुचित भी कुछ नहीं देखेता | इत्यादि मीमके तोदित वचनोकों सुनकर 
भरतराष्ट्र एकान्तमे आह मार मारकर रोयाकरता जब कमी युधिष्ठिर उसको 
देखलेता तो वह उसको वहुतही दीनता तथा प्रा्थनाप्रवेक आश्वासन कर 
बैय्यें देता । युधिष्टिर कहता कि, हे पितः ! आप दुर्योधनको स्मरणकर इथा 
खेदित मत हुआकरे, , मेरी आपके चरणोमे दुर्योधनले भी अधिक माव्रना है 
भावीही ऐसी थी अन्यथा हम कब अपने माईकों मारा चाहतेथे आपको भव 
यहीं उचित है कि, आप अब बीती बातोकों भूछकर एकान्तमे स्वात्मतुखको 
अनुभव करे । इत्यादि ऐसेही फिर चौथे पाच्वें मित्रमण्डलको साथ_ लेकर मीम 
घृतराष््रेफ महछमें आता ती उसको सुनाक्रर दूसरेको कहता कि, हें माई[ 
भोगोकी तृष्णा इस जीवकों बहुतही निर्लज करंदेताहै, स्वस्थ विनाशके 
घीछे तृष्णाही इस जीवके जीवनका हेतु है, समय समयपर' तृष्णाही शुओंको 
मित्र-तथा मित्रोको शत्रुरूपसे भी दिखा देतीहैं, एक तृष्णाहीके आधारसे शृतः 
आय पुरुषभी जीवितसा दीखपडता है, वाह ! वाह | देवी तृष्णे |-तेरी क्याही 
अहिसा है इत्यादि भीमके वचन सुनकर (ृत्तराष्ट्र वीचही वीच जलता रहता 
पर्तु अपने दुःखका किसीके पास प्रकाश कदापि नहीं करता ऐसेटुःखकाछ- 
मे-ध्वत्तराष्ट्रग - समाचार प्ूछनेके लिये उसके पास व्यासदेव आये तो उसके 
अपना -सारा -हुल उनको निवेदन किया, व्यासजीने ध्ृतराष्टको -गगा, 


विश्राम ३. (७३ ) 


किनारे ऋषिकेशमे या बद्रिकाश्रममे रुनेकी सम्मतिदी, ध्रतराष्ट्र तैयारुआ 
युधिप्ठिस्ने मार्गव्ययका प्रबन्ध प्ूर्णरूपसे करदिया घरछोडकर प्रथम धृतराष्टर 
कुरुक्षेत्र गया वहा जाकर मृतपुत्रोके नामसे पिण्ड प्रदानमी किये एक 
वर्षेपर्थन्त वहा ही निव्रास किया. सारपीछे युधिष्ठटिर फिर मिल्मेको 
कुर्क्षेत्र गया यावत्‌ राज्यवैभवके साथ एक मासमर वहा रहा और श्रद्धाम- 
किसे ध्वृतराष्ट्रकी सेवाकर उसकी प्रसन्नता छामकरी, मासपीछे युधिष्ठिर हस्ति- 
नापुर छीठआाया और (रृतराष्ट, विदुर, सजय, गान्धारी तथा कुन्ती यह्‌ 
पॉचो हरेद्वारकों चछेगये. वहां उनको फिर व्यासर्जी-मि्े धृतराष्ट्रने वन्घुदुःख 
व्यासजीस कहा तो व्यासजीने उसको गगाकिनारे -ठेजाकर सभी बन्घुवर्गका 
उरीनकराया और उपदेशसे भी आश्वासनकिया, ऐसेही व्यासजीके उपदेशोसे 
सचेत होकर- घृतराष्ट्र उक्त विहुरादि चारोके साथ कुटी वॉधकर गगातीरपर 
ऋषिकेशमे निवास करनेलगा कुछ दिन वहा रहे तो एकदिन रात्रिको अकस्मात्‌ 
वनको आग छग उठी उससे सारा वन दस्घ होगया उसीमे धृतराष्ट्र, गान्धारी 
तथा कुन्ती येह तीनो जलकर जीणदेहके दु खे मुक्त होकर देवसदनको प्राप्त 
हुए। बिहुर सजय पीछे बचे सो वह दोनो वहा ही साधुछोगोके साथ रहकर 
अपना समय व्यतीत करने छूगे | इनका सभी द्त्तान्त नारदजीने पाण्डबोको 
आनकर हस्तिनापुरमे सुनाया तो पाण्डबरोके चित्तकों अत्यन्त खेदहुआ 
ऐसी धटनाके पीछे उदास होकर जैसे तेसे १९ बपेतक युधिष्ठिरने और 
राज्यकिया | 
इति आश्रमवासपर्व ॥ १५ ॥ 

उबर दारकामें यादवोंने एक छड़केको ज्लीवेप बनाकर उसके पेटठपर 
छोहेकी .छोटीसी वटकी वॉधकर महर्षि दुर्वोसाके सामने करके प्रूछा कि 
अहपे | इस सुन्दररीके गर्मसे क्या उत्पन्न होगा, दुर्वासाजी समझ गये कि, यह दुष्ट 
उद्धत होकर हमारी हसी कररहे हें, उन्होंने झट यही कहा कि, हे जाछको.! 
इसके पेटस यादवोंके सारे बंशके निर्तेछ करनेवाढा उत्पन्न होगा. ऋषिकी 
ऐसी ऋषघमयी वाणीको श्रवणकर यादत्रोंके बाढकोकों भारी भय हुआ 
आपतमे वेठकर विचार करनेछगे शेपमें सबने यह निश्चय किया कि, इस 


(७४) उद्योग-प्राख्धविचार । 


लोहपात्रकों घितकर समुद्रमे फेकाजाय तो अच्छाहै उसी समय उसको घिसना 
आरम्मकिया सभी घिसडाछ्ा शेपमे एक थोडासा टुकड़ा बाकी रहा सो वह 
ऐसेही सागमे डारूद्या परमात्माकी इच्छासे तथा महार्पिके तपोवलसे उस घते 
छोहेसे तो प्रत्येकमागसे शर कुशा उत्पन्न हुईं और जो शेपरहा वड्य टुकझ 
एकहीं फैकदियाथा वह एक मत्स्यने खाया उसको एक माछी धीवरने पक 
सानेकेल्यि काटा तो उसके पेटसे वह छोहका फछ निकला, उसने तेज 
चमर्कीछा जानकर अपने वाणके मुखपर छूगाया उसीसे प्रतिदिन शिकार 
करनेलगा, ऐसेही कुछ कालके पीछे उक्त ऋषिके शापको भूलकर एकदिन 
समुद्रके किनारे जाकर यादवोने यथेष्ट मद्रा पान करी, मदान्ध होनेके 
पीछ परस्पर विवाद कर छडनेढगे तो शज्लोके स्थानमे उसी शर कुशाकों 
उखाड २ कर एक दूसरेको मारनेलगे जो कि, उसी छोहचूनसे उत्पन्न हुईयी 
निदान परस्पर सुन्दोपसुन्द! न्यायसे थोड़ेही काठमे सभी यादवोकी समाति 
हुईं | शेष रहे श्रीकृष्णदेव सो उनकोमी उक्त धीवरने उसी वाणका प्रयोग 
किया कि, जिसके मुखके अग्र वहीं छोहका हिस्सा छगा था, श्रीक्ृष्णदेव 
अपनी इच्छाके अनुसार प्रभासक्षेत्रमे जो कि द्वारकासे तीस चालीस कोस के 
फासके पर है एक पीपछके पेडके नीचे टॉग पर टॉग रखकर शयन कियेथे, 
दरहीसे शिकारअर्थी वधिकको श्रीकृष्णदेवका चमकता चरण देखपडा उसने 
हरिणकी आँख समझी, परन्तु था वह ऋष्णदेवके पादका पद्म, ऐसे विपरीत 
ज्ञानसे उक्त रक्ष्य पर अधिकने निशाना बनाया वह वाण श्रीकृष्णदेवके चरणमें 
आकर लगा इसी मिससे महाराज अपने ऋत्रिमकायकी छोडकर परम खरूपको 
प्रापतहए, पीछे व्याघने समीप आकर बहुतही पश्चात्ताप किया परूतु फिर वनही , 
क्या सकताथा, महाराजके ऋृत्रिमशरीरको उसीने सन्मानप्रवेंकत जलप्रवाह 
किया, उधर यादवक्षय तथा कृष्णपरछोक पाण्डवोंने भी घुनपाया, हाह्मकार 
करनेलगे अर्जुनको द्वारकामे भेजा वह श्रीकृष्णदेवकी स्लियोको ठेकर हस्ति- 
नाएुरमे आताथा कि मागेमे मीछोने अजुनसे सभी ल्लिया खोसलीं, बहुत 
दुःखी होकर हस्तिनापुर आया तो कृष्णदेवकोी स्मरणकर हाय ! हाय | कर 
रोनेढगा इधिष्ठिरने कारण पूछा तो अर्ुनने कहा कि, हे राजन श्रीकृष्ण 


विश्राम हे. (७९) 


देवकी ऋृपासे जिस मेंने सारी प्रधिवीका दिगिजय कियाथा तथा उसीककी 
सहायतासे जिस मैंने अ्नायासही अपने शत्रु दमन कियेथे | एवं जिसकी ऋपासे 
मैंने जहां तहां प्रतिष्ठा छामकरीथी । - 


सोहह नृपेन्द्र रहितः पृरुषोत्तमेन । 

सख्या प्रियेण सुह॒दा हृदयेन शून्यः ॥ 
अध्वन्युरक्रमपरिय्रहमड्गरक्षत्‌ । 
गोपेरसह्भिखिलेव विनिर्जितोइस्मि ॥ २० ॥ 


हे इ॒पेन्द्र | वही मैं अपने सखा प्यारे सुहृद तथा हृदयरूप पुरुपोत्तमसे 
रहित हुआ हृदय झून्य अर्थात्‌ मरे सदृश होगयाहूँ, हे राजन ! मागेमें महा- 
राजके त्लीवगेकी रक्षाकरते हुए सुझको महामूढ़ गोपाछ भीछोंने ल्लीकी तरह 
जीत लिया और पोड्श सहस्त स्ली जो कि मैं साथ लिये आता था सभी 
खोसलीं ॥ २० ॥ 
5३५ 
तढ़े धनुस्त इषवः से रथो हयास्ते । 
सोहह रथी इृपतयों यत आनमन्ति ॥ 
सर्व क्षणेन तद्भूदसदीशारिक्तम्‌ । 
भस्मन्हुतं कुहकराद्टमिवोप्तमृष्याम्‌ ॥२१॥ 
भागबत-आअ० १५९ स्क० ॥ १ ॥ 
है राजन | यह मेरा धनुपभी गाण्डीव वहींहे और इसमे चलछानेवाले बाण 
भी वही हैं. वही रथ तथा उसके घोडेभमी वहीं हैं और उनके चढानेबाढा 
रथीमी में वही हूँ इसीकारण समुदायके प्रमावसे सभी राजा छोग चारोतरफ- 
से नमन किया करतेहँ परन्तु यह सभी एक श्रीकृष्णदेवस विना अर्थात्‌ उसके 
न होनेसे एक क्षणमात्रमें ऐसे असद होगये कि मानों जैसे मस्ममे हवन करना 
या किसी भायावी पुरुषसे ऋद्धि छामकरना अथवा ऊपर भूमिमे वीजबोना 
सर्वथा निरर्थकही होताहै॥२ १॥अजुनके इत्यादि विछाप युक्त अनेक वचन मुन- 


( ७६ ) उद्योग-प्राख्यविचार । 


क़र-महाराज युधिष्टिरने अजजुनको बहुतही बैय्ये बोधनकिया परन्तु श्रीकृण- 
देवके वियोगाशिसे दस्घहुभ्ग अज्जुन का हृदयकमल' फिर क्योंकर प्रफुलित 
होसकताहै थोडेही दिनोमे बन्धुवियोगसे ,ब्यग्र हुए पाण्डय आपसमें एक 
दूसरेको उपरामताकी बाते सुनाने छगे, श्रीकृष्ण जैसे महापुरुषके वियोग 
“पाण्डवोका सांसारिक सुखसे उदास होना न्यायहीथा अन्तमे उदास होकर 
थुधिष्ठिरने राज्यतिकक अपने पौन्र तथा अमिमन्युके .पुत्र परीक्षित 
को दिया । 
इति मौसलेपव ॥ १६ ॥ 

पाण्डबोंने उदास होकर द्रौपदी समेत अपनी राजधानी हतस्तिनापुरको 
छोडदिया और सारे मारतमे यथेष्ट बिचरने लगे, तीथ यात्रा करते हुए अन्त॒में 
हिमाठ्यको चलेगये परन्तु तथापि श्रीक्ृषष्णदेवके वियोगापिसे तप्त पाण्डवोंकों 
हिमालयमी क्या करसकताहै महावरफमे चछते २ शेषमें आपसमे भी उद्घासहुए 
एक दूसरेकी सारतक कोई नहीं प्रूछता है, सबसे आगे युधिष्ठिरहैं और सकते 
पीछे द्वौपदी हैं पादत्राणसे विना पैदल चढनेकाहै और चढनेवाले राजकुमारहें, 
मागहिमार्य जैसे विकट प्रवेतका है फिर उसमें भी साथमे एक राजकुमारि- 
काका निर्वेहनहै यदि ऐसी दशाके होतेमी पाण्डक आपसमे उदास व होते 
तो परस्पर मुखजोडके भी क्या करसकते हैं ऐसेही चछती २ सबसे पहिछे 
दौपदी बरफमे गिरपडी भीमने यरुधिष्ठिस्से उसके गिरनेका कारण प्रूछा तो 
धमने कहा कि, इसका नीतिपूवेक बतोब न था किन्तु अशुनसे सबसे अधिवो 
प्रेम रखा करतीथी, .उसके पीछे सहदेव गिरा तो फिर भीमने ध्मसे प्रछा 
तो धममने सहदेवको बुद्धिका अमिमान बतलाया अर्थात्‌ सहदेव मानताथा 
“कि, मेरे जैसा बुद्धिमान्‌ ससारमे नहीं है, ऐसेही उसके पीछे नकुछ मिस, 
फिर अर्जुन गिरा, पीछे मीम मिरा तो भीमने सबका कारण प्रूछा, धमने नकु- 
छको अपने सौंदस्येका अभिमान बतढाया अज्ज'ुनको एकदिन शब्तुवधकी अति- 
ज्ञाह्मनिरूप दोष कहा और मीमको कहा कि, तुम खान पानादिके समय सबसे 
-अधिक भाग लिया करतेथे इन पाचो दोपोंते पाचोहीके पीछे गिरकर वरफमें 
यछगये और एक घमेही अकेछा दूरतक आगेको चलागया, ऐसे विकट स्थढमं 


विश्ञाम डे (७७) 


एक कुत्तेके सिवाय धर्मका साथ किसीने न दिया, वह कुत्तामी धर्मकी परीक्षाके 
लिये घमहीका रूपान्तर था, दूरतक जानेसे इन्द्र अनेक देवगणके साथ विमान 
छेकर आगेसे राजा युधिष्टिको छेनेको आया, विमानमे उपविष्ट होकर खगे 
प्रस्थान की प्राथनाकरी तो धर्मने कहा कि, मेरे चार भाई और एक द्रौपदी स्री 
यह पाच पीछे हैं, उनके आनेसे चलेगें, इन्द्रने कहा, हे राजन्‌ ! आपके भाई 
सहित द्रौपदीके वें जापइुंचे केवल आपहीकी प्रर्ताक्षा है, धर्मने कहा तो यह 
कुत्तामी तो हमारे साथहीहै, इन्द्रने कहा छुत्तेके जानेकी वहा आज्ञा नहीं है, 
धर्मने कहा तो ऐसे नियमित स्थानमे मेरंको जानेकरी आवश्यकता नहीं है इन्द्रने 
कहा उस उत्तम स्वगैमूमिमें आपके पुण्यपुक्बका आपको विशेष भोग होगा, 
घंर्मने कहा तुच्छ मोग छोम जो कि सदा कदापि नहीं रहसकता उसके पीछे 
मैं अपने साथीका साथ छोडना अपने घर्मं तथा न्यायसे विरुद्ध समझताहू। 
इन्द्रने कहा महाराज कुत्तेका पुरुपसे क्या साथ है, धर्मने कहा साथ तो स्पष्टही 
है परन्तु पुर्ष तथा कुत्तेका परस्पर विरोधमी तो कुछ नहीं, इन्द्रने कहा आपको 
अकेले जाना न.स्त्रीकार हों तो में जाऊ धमराजने कहा में कुतेको छोडकर नहीं 
जासकता आप जाइये ऐसा सुनकर इन्द्र चलनेही छगाथा जो उसी समय घम- 
स्वरूप कुत्तेने अपना वास्तव खरूपधारण किया और धमैस्वरूप धर्मपुत्र युधि- 
प्टिकको कठसे छगालिया । 
इति महाप्रत्थानप || १७ ॥ 

इन्द्रादिदेवोसे सन्‍्मानिंत तथा उक्त विमानारूढ होकर धर्मपुत्र स्वगैमे पहुँचा 
बहां दुर्योधनको महा ऐश्ल्थैमे मग्न देखा युधिष्ठिस्ने पूछा मेंरे माई मीमादि कहां 
हैं, इन्द्रने कह वह तो यहा पर नरकविशेष है उसमें हैं. युधिष्ठिने उनको देखना 
चाहा इन्द्रने ढिखलांदिये परन्तु कहा कि, आप को यहां रहनेकी आज्ञा नहीं 
आपको दुर्योधन सह ऐज्य्य मोगका हुकम है, धमने कहा, ऊपर जानेके 
लिये हुकमकी पावनदी हो सकती है कि, अपने अधिकारसे कोई अनुचित 
अधिक न छाम करउे परन्तु नीचे रहनेके लिये हुकमकी कोई पावन्दी नहीं'है 
जो चाहे अपने दर्जेसे नीचे यथेष्ट रह सकताहै इसलिये मुझे-ऐसे स्वगेकी दरकार 
नहीं है जहों मेरे भाई नहीं है. अपने प्यारे भाईयोके साथ रहनेते मेरेको नर- 


(७८ ) उद्योग-आररूपविचार । 


कमी स्वगेसे सौगुण अधिक सुखका जनक है, युधिष्ठिरकी ऐसी गम्भीर गिरा 
श्रवणकर घम वहुतही प्रसन्न हुआ और कहा कि, हे पुत्र ! यह तेरेंको नरकप्रद- 
होन तेरे मिथ्यामाषण मात्रका फल है | महा पृण्यात्मा तथा धार्मिक तेरे भाई 
कदापि नरकको नहीं जासकते अब मैं आपको यही आशीवीद देताहूं कि, तुम 


अपने माइयोके साथ दीप काहूतक सखवगझ्ुुखको अनुभव करते हुए शेषमे परम- 
घामको प्राप्त होवो । 
इति स्वर्गारोहणपन ॥ १८ ॥ 
इस रीतिसे पडितजी महाराज करमका वेग राजा महाराजाओंकी भी बुरी 
दा करडाछ्ता है तो इतर जीबोकी तो कथाही क्याहै ऐसे कहकर राजकुमा- 
रने राजसभामे अपने समुदित अर्थका बोधक एक छन्द पढा सो वह यह है--- 


छप्पय । 
कर्मवेग श्रीरामचन्द्र लूख वनको लीनो । 
कृष्ण मात पितु कर्मवेग कारागृह दीनों ॥ 
हरिश्वन्द्र नृप कर्मवेगने कीनो दासा । 
चन्द्रहास प्रियपाल मदनको कीनो नासा ॥ 
कहों कहांलों कर्मकी प्रथा पुरुष खोबे सभी । 


धूर मिलें साधन सकल कमेवेग होवे जभी ॥ १ ॥ 
इति तृतीय विश्राम || ३ || 


अथ चतुर्थ विश्राम ४ 
ब्ष्प्घ्म्ध्>्ै 


राजकुमारके मुखसे पूर्वोक्त गर्जित गिराको श्रवणकर पण्डितने मनमें 
विचारा कि इस अति इढविश्वासी राजकुमारके निश्चयकों विचालन करना 
साधारण कार्य्य नहीं है | (प० ) श्राजकुमार | यह प्दर्वोक्त आपका यावू 
कथन शाब्नतत्तको.न॒ जानकर है अतएव अविचारित रमणीयहै | सावधान 
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होकर शात्रतको श्रवगऋर जो तेरेको निःसन्देह बोच होवे | प्रथम कम 
कर्म जो तुम पुकारतेहों उन कर्मोंकरा मेद श्रवणकर वह कम प्रथम सचित, 
क्रियमाण, प्राख्य भेदसे तीन प्रकारके हैं। उनमेमी जो पृवे अनेक जन्म 
जन्मान्तरमे करे वतमानकाछमें फलफे अननुमुखदै वें सचित कहे जातेहें । 
और जो वर्तमान जन्ममे कियेजावे वें क्रियमाण कमहँ। एवं वर्तमान शरीरमे 
फूलोन्मुख कर्मोका नाम प्राख्यहै। उनमेंगी सचितकरम श्ुमाझम मेदते दो 
प्रकारके हैं। और क्रियमाण कमभी बिहित निषिद्ध भेदसे दो प्रकारकेहैं। 
पुरुषप्रवृत्तिके उद्देशते चेदादि बोधितक्रिया विशेषका नाम विहित कमेहै ऐसेही 
पुरुषकी मिदृत्तिवोधक वेदादि कथितक्रिया विशेषही . निपिद्ध कमहेँ । उनमेंभी 
नित्य नैमित्तिक काम्य प्रायश्वित्तिक भेदसे विहित कम चार प्रकारके हैं । 
. जिनके न करनेसे पाप हो और करनेसे फलविशेष न होवे, वे नित्यकम हैं 
जैते खान सन्ध्या बन्‍्दनादि जिनका किसी निमित्त विशेषकों छेकर विधान 
' होते वे कम नेमित्तिक हैं । जैसे दान श्राद्धादि अथवा अवस्थासे या जातिसे 
या आश्रमते या विद्यासे या धर्मसे या ज्ञानसे इद्धपुरुषके आगमनसप्ते उत्थानादि। 
इनमें पते पूल उत्तर उत्तरों अधिक उत्तम लिखाहै, एवं फछाथविहित 
क्रियाविशेषका नाम काम्यकर्महे जैसे वृष्टिकामनावाले पुरुषके लिये शाज्लविहित 
कार्रीरी यागादि हैं ऐसेही पापनिदृत्तिनिमित्त शास्रतवोधित क्रियाविशिपका नाम 
प्रायश्चित्त कम हैं जैसे अमक्ष भक्षणसे वा अपेय पानसे द्विजको ऋच्छुचान्द्रा- 
यणादि ऐसेही प्रायश्चित्त कम॑ साधारणासाधारणमेदसे पुनः दो प्रकारका है। 
साधारण जैसे-यावत्‌ पाप निवारणाथ गगाल्तान ईश्वरोपासनादि । असाधारण 
जैसे-कच्छुचानद्रायणादि | ( राजकु० ) पण्डितजी महाराज मेरे चित्तमें थोडीसी 
इंकाहै यदि कहो तो वीच होगें छलूं | (१० ) हे प्रिय | कैसी वह शकाहै 
पूछिये, ( राजकु० ) महाराज कया गगाज्लानसे मी पाप दूरहोतेहँँ (प० ) 
अवश्य होतेहँ क्यों कि, शाज्मे विधानहै | ( राजकु० ) महाराज क्या युक्ति- 
शून्य शात्रको भी आप सत्यही माना करतेहें | (० ) कमी नहीं | (राजकु०) 
तो फिर सावयवर्गगाजरूसे निस्बयबपापोंकी निवृत्ति केसे सावयवपदार्थते 
सावयवका तथा निरवयबसे निर्रयवका विनाश ढोकप्रसिद्ध है जैसे दण्डादिसे 


( ८००). उद्योग-प्राज्यविचार । 


घटादिका या ईश्वर स्मरणसे पापोंका इत्यादि सावयव नाम हिस्सोसे बनेहुए 
का््येका है । तथां निर्वयव नाम विभाग शूल्यका है । ( प० ) है राजकुमार ! 
सावयवसे सावयवपदार्थकी ही निद्धत्तिका नियम नहीं है, देखिये दण्डसे घट तथा 
उसके रूप दोनोंका विनाश होताहै तहां रूप निरवयव है, ऐसेही गगाजलमी 
सावयव दरीरके मढको तथा निख्वयव पाप इन दोनोंकों निवारण करसकताहे | 
ऐसेही निरवंयवस भी निस्वयवका तथा निरवबयव सावयव दोनों का विनाश 
होसकताहै । जैसे स्वामीके निरवयव शब्दसे सैवककी निरवयव विपरीत क्रियाका 
अथवा मत्रादि निरवयव शब्दोंसे निस्वयवसपोदि विष तथा * सावयव॑ शोथ इन 
दोनोंका विनाश देखनेमे आताहै ऐसेही सावयवसे केवल निरंवयवंकांविनाशभी 
हो सकताहै। जैसे-औपधी सेवनसे ज्वरादिका | इस रीतिसे अनेक प्रकारंका 
-नाइय नाशक भाव इस त्रिचित्र ससारमे प्रतीत होताहै | उसमे भी जिसमे शास्न- 
रूप छढ प्रमाण मिल्सके उसका नमानना मूलके सिवाय और क्या कहंसकतेहँ। 
( राजकु० ) आपके उदाहरण कथनसे तो मत्र यत्रादि मे भी कारणता प्रतीत 
होंतीहै अथीत्‌ मंत्र यत्रादिमी काय्येकर प्रतीत होतेहँ। (५०) छोकप्रसिद्ध पदार्थ 
का किसी एकके न माननेसे अभाव नहीं होसकता, आर्य्यछोग कुरानको तथा 
यवेनंलोग -पुराणको नहीं मानते क्‍या वो नहीं है ? ( राजकुं० ) गगा जछसे क्या 
सर्वैसाधारंणके पाप दूर होतेहँ या कि किसी अधिकारी विशेषके ? यदि संब 
/साधारणके कहो ती अति अन्यायकी वाता है, क्योंकि ऐसे तो घमद्वेपी यर्व- 
नादि मी गगाल्लानांदि करके अनायासही आय्ये पदको छाम करसकते हैं। 
(पं० )'हे प्रिय ! संसारमे पदार्थ प्राय दो प्रकारके प्रतीत होतेहेँ । केचिंत्‌ 
बस्तु शक्तिगम्य हैं | जैसे अपनी शक्तिसे अधिक .विष भक्षणानन्तर प्रंबरे 
ओऔषधी न मिलनेंसे प्राणिमात्रका मरणही होता है यथा जल वा अंमि सबको 
'शीत तथा उष्णही प्रतीत होतेहँ | अथवा सुखकी इच्छा प्रत्येक प्राणीके 
चिंत्तमे सदश विराजमान है इत्यादि । और केचित्‌ आप्त उक्त विश्वास गम्य 
हैं। जैसे-पाप, पुण्य ईखरसत्त्व वेदादि पुस्तकोंमे प्रामाण्य इत्यादि, इनसे 
कूठाफक सबको नहीं होता, किन्तु यथार्थ वक्ताके वचनपर जिसको विश्वास 
है उसीको फल होसकता है दूसरेको नहीं; जैसे-एकही शीतउष्णसहनरूपा 
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क्रियासे सेयमीको सिद्धि जादि सामर्थ्य तथा शरीर त्यागानन्तर शुभगति प्राप्त 
हो्ताहै । और असयमीको केवल शरीरक्रेश मात्रही होताहै । ऐसेही श्रद्धा 
विश्वासयुक्त पुरुषको गगाल्लानादिस पापनिवृत्तिरूप फू अवश्य होताहै । 
तथा श्रद्धाहीन पुरुषमी शारीरिक मलापहरण कर ख़च्छताकों छाभ करसक- 
ताहै । यदि कोई यवनमी कदाचित्‌ आप्त उक्त उपदेशसे श्रद्धा भक्तियुक्त होय 
तो उसकेमी पाप अवश्य दूर होसकतेहै | जिसकी श्रद्धा भक्ति नहीं है उसके 
नहीं होते । ( राजकुमार ) आपने कहा सो मैंने जानलिया अब अछतमे 
कहिये | ( १० ) दे राजकुमार ! पूर्वोक्त यावत्‌ क्मोंका भेद पुरुषप्रयत्नजन्यहै | 
ससारमात्रमें कोईमी ऐसी विहित वा निषिद्ध क्रिया नहीं हैं जो कि, पुरुष- 
प्रवत्नसे बिना होसकें । और प्रयत्नहीका नामान्तर उद्योग है। जिसको तुम 
कूर्मवेग नामसे पुकारतेहों वहमी इसी जावका पूवकत उद्योग है पूर्वड्योगसे 
उत्पन्न हुए फलोन्मुख कर्मोंको तुम प्रवल प्रत्रल पुकारतेहो क्या कदापि सुयोग्य 
पिताके विद्यमान होते पुत्र॒को खाराज्य होसकता है £ प्रारव्धकमउ्योगहीसे 
जन्मढामकर किंचित्‌ काछ स्थायी होग सदा एक रस उद्योगको कदापि नहीं 
दवा सकते । प्रारब्धकर्मोेका भोगानन्तर नाश होताहै इसलिये किचित्‌ काऊ 
स्थायी हैं. और उद्योगजीवात्माका गुण जन्म जन्मान्तरमें मी तुल्यरूपसे विद्य- 
मान रहताहे. याते प्रारूघसे प्रबक है और पे जो आपने कर्मवेगमे उदाहर- 
णरूपसे महाराज नककका तथा पाण्डवोंका उपाख्यान छुनाया वहभी विचार 
करनेसे हमारेही पक्षका साधक प्रतीत होताहै, हमको वहा भी उद्योगही की 
न्यूनता प्रतीत होतीहै यदि और विंद्याओंकी तरह महाराजा नलने बूतविद्यामें 
भी उद्योगसै अम्यास किया होता तो विमातृज आतासे बत खेलकर पराजित 
कैसे होता किन्तु जसे पीछे झतविद्या को सीख कर उसी महाराज नढने फिर 
उस विमातृजको झूतहीमे पराजित किया, वैसे प्रथमदी करछेता याते-थतवि- 
दाअभाष प्रयुक्त उद्योगकी न्यूनता स्पष्टही प्रतीत होतीहै, ऐसेही महाराज युचि- 
, छविस्‍मी जैसे झल्धविद्यामें अग्रगण्यथे बैसेही चूतविद्यामें भी उद्योगी होते तो क्या 
डुर्योधनादिसे बूतविद्यामें पराजित होते ः कदापि नहीं, याते हे राजकुमार ! यह 
धर 
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इढ निश्चवकर' कि जहां जहां यत्न करनेसे भी कार्य्मकी सिद्धि यथावत्‌ नहीं 
होती वहा बहा उद्योगही की न्यूनता है जिन अत्यबुद्धि पुरुपोंको सवकाय्थे- 
सिद्धिके लिये यथावत्‌ प्रयत्न करना नहीं आता उन आठ्सी निर्ूजोका कार्य 
शेषमें यह उत्तर है कि ( जो हमारी प्रारूघ ) वस्तुतः प्रारब्ध कुछः वस्तु नहीं 
उद्योगकी न्यूनताही को अशिक्षित छोग प्रारव्ध शब्दसे पुकारा करतेहें । 


छप्पय । 
ध्रुव बालक उद्योगसाध निश्वल पद पायो । 
कर उद्योग नृर्सिह दास प्रहाद बचायो ॥ 
उद्यम कर गज आह काट निज दास ज्वार्घों। 
कर उद्यम किल केस वंश को मूल उपारयो॥ 
इसी तौर केतक गिनों दासन हित हारे कीन जो। 
विन उद्यम नहिं कछ कियो आन जीवकी कथाकों २ 
ऐसेही हे राजबुमार | यदि उद्योग कुछ वस्तु न होता तो पॉच वर्षका 
बालक घुव अपने पिता उत्तानपाद राजाकी गोदसे विमाताके उठानेसे कैसे 
क्रुद्न होता और अपनी मातासे कैसे पूछता कि, हे मातः | बड़े कैसे वनाजाताहे 
और उसको माता कैसे कहती कि, हे पुत्र | तपश्चय्योसे उच्चपद प्राप्त होताहै। 
ओ वह कैसे मातृवचनपर विज्वासकर उच्च निश्चकपद॒को प्राप्त होता, यदि 
तुम्हारी तरह प्रारब्ध परही विश्वासी होता तो उसके भी यही कहने योग्य था, 
किं, विमाताने हमको पिंताकी 'गोदमेंसे उठादिया है क्या करे हमारी प्रारूप, 
हैं राजकुमार ! उद्योगी- पुरुषके मुखसे यह शब्द कदापि नहीं निकछता कि, 
हमारी प्रारू्ध किन्तु काय्यकी पृणेरूपसे सिद्धि तक अपने उद्योगहीकी न्यूनता 
' झानता चलाजाताहै, यदि प्राजू्यही मुख्य होती तो वेसेही परमात्मामी जानते 
कि, हमारा मक्त' प्रहाद खपितासे नानाविध छेशको प्राप्त होरहा है कया करें 
उसको प्रारब्ध तो कैसे अपने प्यारे मक्तदी इसिंहरूप होके रक्षा करसकते थाते 


विश्वाम ४. (८३ ५ 


परमात्मामी इसिहरूपसे उद्योगहीकी प्रधानता बोधन करते प्रात होते हैं, 
ऐसेही गजमक्तका आह काठटना तथा कसादिंका नाश करना भी भगवानका 
उद्योगहीकी प्रबछताको वोधन कररहा है, है राजकुमार ! उद्योगियोंकी प्रथा 
कहातक कहें, आपने एक टिश्विम पक्षीकी आस्यायिका नहीं सुनी जो कि प्रति 
दिन समुद्रके किनारेपर रह करताथा और देवात्‌ उसके बच्चे समुद्ने बहालिये 
तो उसने प्रजा प्रेमाकुल होकर समुद्र शोपण करनेकी प्रतिज्ञा करली तो बे दोनों 
पति पत्नी अपने पक्ष समुद्रमें बारम्बार मिगोकर घूलिमें छोटनेकूगे बहुतसे पक्षि- 
गणके उपदेश करनेसे भी वारण न हुए तो कई एक पक्षी उसकी सहायतामी 
करने छगे पक्षी प्रजाका दुःखद्बत्तान्त गरुड मगवानकीमी श्रवण हुआ 
शीघ्र जाकर समुद्रकिनारे अनेक पशक्षिगणको व्याकुछ देखा गरुडने समुद्रको 
* एक पक्षकी झपटठ छृगाई तो पीडितहो मूर्तिमान्‌ बन हाथजोड आगे आन खडा 
हुआ, कहा कि, आज्ञा कीजिये दासने कौन अपराध करा है, गएडने कहा कि, 
हमारी प्रजा तुम्हारे सम्बन्बसे क्यो ढु,ख उठारही है तों उसी कालमे समुद्दने 
टिट्टिम पक्षीके बच्चे छाकर दिये और अति दीनतासे गरुडर्जीके आगे अपनी 
न्यूनता निवेदन करी. इसी रीतिते हे राजकुमार | यदि उद्योगी पक्षीभी महान 
भारी काय्यैको करसकतेहं तो पुरुष उद्योगीसे न होगे ? इसमे क्‍या कहना है | 
उद्योग पृण तौरपर होना चाहिये काप्ये अवश्यही होता है | देखिये पाचक पुरुष 
प्रतिदिन उद्योगते पाक बनाताहै, यदि कुछ बीचमे प्रमाद न करे तो कदापि 
मन्द तथा अभक्ष्य नहीं वनता, ऐसेही शिल्पविद्या कुशरू पुरुष प्रतिदिन अनेक 
प्रकारके विचित्र काय्ये बनाताहै । यदि वीचमें प्रमाद न करे त्तों सबेथा सर्वो- 
गषृणही उतरतेहं | बैसेही ऋषिकार प्रतिवर्ष छुपी पथिवीमें बोतेह. प्रमाद न 
होय तो सदाही झुम फरछा करताहै. प्रमादका कारण अनुयोगी पुरुषके अम्या- 
सकी न्यूनताहै | और उद्योगी अम्यासी पुरुषको त्मे प्रमाद होना समवहीं नहीं | 


इति कर्मबिभागे चतुर्थ विश्ञाम: | ४ ॥ 
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अथ पंचमो विश्रामः ५. 
| 7 जैछेऔरईड-- 

( राजकु० ) आपका कथन यथार्थ है परन्तु कई एक स्थलों में व्यमिचा- 
रमी है जेसे पाचक पुरुष प्रतिदिन सावधावीसे पाक बनाताहै परन्तु जिसदिन 
खानेवाले पुरुषकी प्रारूधमें वह भोजन न होय उस दिन कुत्सित जीवादिके 
सम्बन्धस अवश्य अभक्ष्य होही जाताहै ऐसेही शिव्पकारभी अनेक प्रकारके 
कार्य्य बनाता है दैवात्‌ किसी काय्येका विनाशभी होता है ऐसेही जब 
कषिकारके भाग्य मन्द होते हैं तो उसकी खेतीमी वर्षासे या ( जलोपल ) 
गडोंसे नष्ट होती है अथवा मद होती है इसलिये जीवोकी प्रारूषभी कुछ 
वस्तु अवश्य मानने योग्य है । ( ५० ) हे राजकुमार ! तैने हमारे पूर्वोक्त सिद्धा- 
न्तपर सम्यक्‌ दृष्टि नहीं दी अन्यथा ऐसी शका न होती हम जो यह कह 
घुके कि, जहां जहां काय्येका प्रतिरोध होता है वहां वहां ही सम्यक्‌ 
प्रयत्न नहीं किया जाता भोजनस्थरूमें यदि पाचक पुरुष सवेथा साव- 
: धान रहे तो काकादि कुत्सित जीवोसे दूषित होनेकी कदापि सम्भावना 
भी नहीं हो सकती और शिष्पविद्याके उदाहरण शिल्प विद्यानिषुण यूए- 
पियन छोग साक्षी हैं उनसे पूछ देखो यदि वह कहें कि आधे कास्ये 
हमारे सुधर जाते हैं और जाधे प्रारब्घके वेगसे विनष्ट होजाते हैं तो हम भी 
मान छेंगे कि, प्रारूब्ध बडी प्रबलहे, परन्तु यदि वे कहें कि एकही 
कार्य्यमों हमने एक सहस्वार किया तो अच्छाही होता रहा पर उसके 
पीछे एकबार फिर किया तो अच्छा न बना हम अमुक बातसे चूक गये 
इत्यादि तो ऐसे स्थरूमें प्रारू्ध बिचारीने क्या किया, थे तो अपनी चूक 
आपही मानढेतेहे (और चूक होनेमें जम्यासको न्यूनताही कारणहै) और 
अम्यास उद्योगहीत होताहै इसलिये 'उसीको विजयो मानना उचित है। 
परंतु शोकहै कि विदेशी द्ोग उसीकों अपनी भूछ मानकर आंगेके ढिये 
उस भूछसे बचतेहेँ और हमारे देशी छोग उसीको अपनी आरूध मानकर 
“ बाखार उसी मूरतामें पच्तेह, विचास्ना चाहिये कि, यदि कोई कुशल घातु- 
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ध्कूपुरुप एकही लक्ष्यक्रो सहहवार भेदन करचुका होय उसके पीछे एकबार 
कदाचित्‌ उसका निशाना चूकजाय तो उस चूकनेमें उसका प्रमादही कारण 
है किन्तु अति असम्भावित शशश्वगायमाण प्रारूघ नहीं है शेष रहा वर्षोदिसे 
कृषि आदिका प्रतिरोध सो वह भी विचारणीयहै कि वषोका अत्यन्तभावा- 
भाव खेतीकी प्राख्युसे है ( १ ) अथवा खेतीवालेकी प्रारव्धसे है ( २) 
वा जिन जोबोंका वह ऋषिजीवनहै उनकी प्रारूधसे है (३) वा जो जीव 
वर्षाके मावामावसे प्राणरहित होजातेहेँं उनकी प्रारूधसे है ( 8 ) किंवा 
जिन जीवोंको वर्षो सत्तयासत्वसे अत्यन्त सुख या दुःख हुआ है उनकी 
प्राख्यसे है ( ६ ) अथवा राजाके 'पुण्य पापयुक्त वर्षोदिका अत्यन्त 
भावामाव है ( ६ ) किया यावत्‌ समुदायकी प्रारूब्धसे है ( ७ ) यदि 
किसी एककी ग्रारू्धसे कहो तो विनिगमनांविरह अर्थात्‌ तुम जिसकी 
प्राख्यसे कहो तो उससे दूसरेकी हम कहेगे तो तुम्हारे पास अपने पक्षकी 
सिद्धिके लिये कोई प्रवक युक्ति नहीं है यदि कहो कि, यावत्‌ ग्राणियोंकी 
आरूधसे मिलकर वर्षादि काय्य होते हैं तो यह भी दीक नहीं एक उपादान- 
कारणसे वा निमित्तकारणसे एक काछमे विचित्र नानाकाथ्यंका उद्धव 
शात्नसिद्धान्तसे विरुद्ध है | तथा छोकमें भी जदृश्चरहै प्रकृतमें यावत्‌ 
जीवोके अब मिककर वर्षोदि द्वारा कतिपय जीबोंकों सुख वा दुःखके हेतुहं 
ऐसा कंथन है परल्तु यह पूर्वोक्त विचारसे श्रद्धेय नहीं है।इस लिये हे प्रिय- 
दशन | भापको यह अवश्य निश्चय करना चाहिये कि उद्योगके आगे प्रारूच 
कुछ वस्तु नहीं है केबल आढसी अनम्यासी छोगोंकी छज्जाका प्रतिरोधक 
कर्पित शब्द मात्रहै, शीत, उष्ण, वर्षों, वायु आदि सबेदा अपने समयके 
अनुसार परमेश्वए्की आज्ञा तथा इच्छा अनुरोधते अनायांस होते रहते हैं 
सामान्य रुपसे किसी २ शाज्ञकारने ऐसे स्थलमें जीत्रोके अब्ष्मी सहकारी 
मानेहेँ परल्तु उद्योगकी प्रधानता स्वेतत्नसिद्धान्त है। (राजकु० ) वर्षादिके 
करनेगे किसका उद्योग है। ( ५० ) इस देशमें तो हमारे “यज्ञाड्बति पजैन्यो?? 
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१ निश्चित एक पक्षकों कहनेवाली युक्तिका नाम दिनिगमनाहै उसका विरद अर्थात्‌ 
अभाव | | 
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[ गीता-इछो « १४--३ ] हझत्यादि झात्धवचनोते पुरुषकाही उद्योगहै 
क्योंकि इसका नाम शाज््मे उद्योगभूमि है और देशान्तरोमें सर्वत्र सर्वोन्त- 
थांमी परमात्माका या तदघीन देवोंका उद्योगहे साधारणरूपसे उसमे जीवोंके 
अद्दषटभी कारणहैं | ( राजकु० ) यदि इस देशमेभी ईंश्वरहीका या तदघीन देवोके 
प्रयत्न से वर्षादि मानलिये जायें तो हानि क्‍्याहै।(प० ) जिस वार्तोका 
शाज्चने हितपूवेंक उपदेश कियाहे उसको देशान्तरोके उदाहरणोसे न 
भानना अपनी मूखताहै ऐसे तो परव॑तोंके स्वथ झरमे झरते देखकर मह- 
भूमिके मजुष्योको मी जछाथे प्रयत्नशीरू नहीं होना चाहिये | और ऐसे 
विपयमें उनको किसीका कहना न मानना चाहिये । परन्तु ऐसा देखने- 
में तो नहीं आता किन्तु जैसा जहां उचितहै वहां वैसा उपाय सब कोई 
 क्रताहै इसरीतिसे बोधक शाज्लभी त्यर्थ नहीं बनता क्योकि वह इस 
देशकी आवश्यकताका बोधकहै ( राजकु० ) पूर्व आपने प्रारब्यका 
मोगानन्तर नष्ट होना कहा और उद्योग आत्माका गुण स्वेदा ,विद्यमान 
रहनेवाला माना तो क्या उद्योगकी तरह प्रारू्ध आत्माका शुण नहीं है£। 
( प० ) है प्रिय | प्रारूघ नाम अच्ष्ट का है उसको भी तत्रकारोने आत्माका 
शुणही मानाहै । ( राजकु० ) तो फिर निबेल सबछमे प्रयोजक कौन रहा ? 
(पं० ) उनका स्वरूपही प्रयोजक है । देखिये प्रारूघषको कदापि- कोई 
किसी इन्द्रियसे प्रत्यक्ष नहीं करसकता, इसीलिये तत्रकारोंने उसको सर्वथा 
अर्तीन्द्रिय पदार्थ मानाहै | और यत्नपुरुषकी प्रदृत्ति निव्त्ति तथा जीवन योनि- 
भेदसे तीन प्रकारका है। रागबुद्धिवाके पदार्थमें पुरुषका प्रवृत्तिरप प्रयत्न 
होताहे । और ह्लेपबुद्धिवाले पदार्थमे निद्ृत्तिरूप पुरुपप्रयत्न होताहै | शेष रहा 
जीवन कारण सो वह पुरपके श्वास प्रश्वासकी गतिसे अलुमेयहे अर्थात्‌ 
'जीवके श्वास प्रश्वासोंको भीतर बाहर खैचने फैकनेवाला कोई पुरुषप्रयत्न 
अवहयहै । एवं प्रयत्नक्ने तीन जझोंमे दो प्रत्यक्ष हैं और एक अलुमेय' 
है और अद्ृष्टकी झुमाशुभ भेदसे दो अश हैं सो वे दोनोंही अलुमेय ,हैं 
याते निर्वलह | प्रत्यक्षप्रमाण, अनुमानप्रमाणते .ज्येष्ठ होनेसे प्रबकहै इसीलिये 
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उसके विपयपदा्थभी अनुमित पदार्थोंसे प्रवर॒रहहँ | (राजकु० ) पूरे 
आपने प्रयत्नफो नित्य मानाहै और प्रारूयका भोगानन्तर नाश मानाहै। 
सौ यह मन्तव्य आपका यथाथे नहीं प्रतीत होता, क्योंकि दोनों आत्माके 
विशेष गुणहेँ | इसढिये प्रायः तुल्य स्वभाववाले होते चाहिये | (प० ) 
हमारा नित्यानित्य माननेसे यह तापय्य नहींहे कि. एकका विनाश हाताहै 
और दूसरेका होताही नहीं किन्तु यह ताप्पर्य्यहै कि, जैसे भोगानन्तर प्रारव्धसे 
प्राख्यका नाश होताहै वैसेही यद्यपि तत्तत्‌ कार््यानन्‍्तर तचत्‌ पुरुषप्रयत्न 
-कामी विनाश होताहै। तथापि प्रयह्त्वेन प्रयत्न मात्रके विनाशका सम्मन 
नहीं है क्योंकि इश्वर प्रथत्तको तत्नकारोने नित्य मानाहैऔर प्रारूय ईधर- 
की किसी शाश्लकारकों अगीकार नहींहे | इसलिये प्रयत्ञ नित्य भी है। 
( राजकु० ) महाराज हमारा तो जीचके प्रयक्ञ तथा प्रारव्धमे विचारहै। आप 
ईश्वरको उदाहरणमे क्यो छातेह | ( प ) हे प्रिय ! विचार तो हममी जीवमात्रमे 
ही करतेहं यह तो केबल तेरेको प्रारव्धपते अधिकदेश ईवरमे प्रयक्षका स्वाराज्य 
मात्र दिखछायाहै। तात्पन्थ यह कि अधिकदेशमें स्वाराज्यवाछा राजा जैसे 
न्यून देशवर्ति राजाते निब्रे कदापि नहीं होता अथीत्‌ सर्वथा प्रवलही होताहै 
चैसेही अविक देशबृत्ति प्रय्नभी कदापि कब्पित प्रारब्धसे निर्वेल नहीं होतकता 
किन्तु सर्वथा प्रवल्ूही रहता है। ( राजकु० ) महाराज अनेक प्राणी जन्मान्ध 
जन्मपंगु जन्मवधिर जन्मकुष्ठी होतेहें | और अनेक प्राणियेंको यही रोग 
जन्मान्तर कुछ काछ पीछे ग्रस छेतेहँ, ऐसे स्थल्मे बिना पूर्वप्रारव्धसे उसमें 
कौन कारणान्तर होसकताहै ।(प) हे प्रिय! छह होकर शात्रसिद्धान्तको 
अवण वर न्याय, मीमासा, साख्य, योग, वैशेषिक तथा वेदान्त ये छः शाह्धहैं | 
उन छठों भेत़े न्याय तथा वैशेषिककारने कार््थेके उत्पादक कारण समवायि, 
असमवायि तथा निमित्त मेदसे तीन मानेहें वाकी चारो शात्नवाढोंने उपादान 
तथा निमित मेदसे दोही कारण मानेहं। उपादानकारणही को न्याय वैशेपिक- 
कार समवायिकारण नामसे बोछतेह | केवछ शास्रकी वोलीमात्रका भेदहै। 
जिससे जुदा होकर कार्य्य प्रतीत न होसके किन्तु 'कार्य्यमात्रमें अचयवरूपते 
* कारण अखुत्यूत्त होय बह उपादानकारण है | जैसे घटरूप कार्व्यका मृत्तिका 
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है अथवा पटका तन्‍्तु है, असमवायि कारणके छक्षण तथा उदाहरणको प्रहृता- 
झुपयोगी होनेसे तथा सर्वेतत्रसिद्धान्तसे असिद्ध होनेते नहीं छिखाहै | कार्य्यसे 
जुदा रहकर काय्येजनकका नाम निमित्तकारण है, वह साधारणासाधारण भेदसे 
दो प्रकारका है । यावत्‌ का्येके प्रति कारण का नाम साधारण कारणहै 
जैसे ईश्वर इेथरका ज्ञान इैववरका प्रयत्ष इंधवरकी इच्छा काल जीबोके जद््ट दिद् 
प्रागभाव प्रतिबन्धकामाव ये नव काय्थमात्र के प्रति कारणहेँ इसलिये साधारण 
कारण है। जो ततत्‌ काय्यके प्रति जुदा जुदा कारण होय वह असाधारण 
कारण होताहे जैस्े-घटादि काय्पके प्रति दण्डचक्रकुछारूदिहेँतथा पटके प्रति 
तुर्री वेम तन्तुवायादि हैं | अब प्रकृतमें विचार श्रवणकर अन्चता वधिरता मूकता 
पगुता कुष्टिपनादि अनन्त रोग स्थूछ शरीर प्रतीत होनेबालेह । जात्माके धर्म तो 
देहात्मवादी मतके सिवाय बनही नहीं सकते | और न किसी शात्रकारने मानेही 
हैं। ( राजकु० ) मैं अन्घहो | मैं वधिर हो । में पंगु हों। में कुष्ठी हों इत्यांदि 
प्रत्ययो से तो यह घम जोवात्माहक्े प्रतीत होतेहेँ किन्तु शरीरके नहीं प्रतीत होते 
(१७ ) प्रत्ययोकी क्‍या कथा हैं प्रत्यय तो यहमी होतेहैं कि, मैं ब्राह्मण 
हु-मैं क्षत्रिय हु-मैं वैद्य ह- मैं शूद्ध ह्ुं-क्या कदापिं यह आत्माके धर्म 
होसकतेहँँ कमी नहीं, जिन प्रत्ययोंका शरीरही मे सिवाय अपने मुखके वा 
सिवाय स्क्ृतचिहके कोई विवेचक नहीं है, थे प्रत्यय आत्माके घम हैं यह 
कहना तो अतिही विचारथून्य है, हा मेरे नेत्रोंसे दील नहीं पडता, मेरे 
कर्णसे सुनाई नहीं देता, मेरा शरीर पंगु है, मेरा शरीर कुषीहै यह प्रत्यय 
यथावत्‌ हैं, याते यह निणेय हुआ कि अन्धता आदि यावत्‌ धर्म शरीर के हैं 
आत्माके नहीं उसमें भी यह विचारणीय है कि, शरीरके उपादान कारणकी 
न्यूनतासे अन्चता आदि यात्रत्‌ रोग होतेहं किम्त्रा निमित्तकारणकी न्यूनतासे, 
स्थूलशरीरका उपादानकारण मातापिताके रक्त वीज्य हैं, असाधारण निमित्त- 
कारण माता पिता हैं. साधारण निमित्त कारण पूर्वोक्त श्धरादि नव हैं परन्तु 
एक अंतिम प्रतिवन्‍्वकामावकों त्याग कर समी क्पित हैं क्‍यों कि, कितने 
वादी इंधवरको मानते हैं. कितने नहीं मानते, वैसेही उसका ज्ञान यत्र इच्छा 
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भी हैं, जो ईधरहीको नहीं मानते, वह उसकी इच्छा तथा ज्ञानको कया मानेगे 
वैसे ही काढको कितने वादी मानते हैं कितने नहीं मानते, बैसेही अद्ट्टकोमी 
कितने बादी नहीं मानते, दिकुकोमी कितने वादी नहीं मानते, प्रागमावकोमी 
कितने नहीं मानते, प्रतिबन्धकामावकी कारणतामें मी भारी विवाद है 
परन्तु जो आचाय्य इन नवको कारण मानते हैं वेमी साधारणकारण सामान्य- 
रूपसे मानते हैं इस कर्िपितसमुदायकों विशेषरूपसे कारणता कौन सुयोग 
युरुष मान सकता है, जो पदार्थ आपही सस्त्वासत्त सन्देहसे विवादास्पद होबे 
उसको विशेषरूपसे कारणता कैसे वनसकती है ? उसमें मी जो केचित्‌ विचार- 
शून्य पुरुषोंका साधारणकारण समुदायके भी किसी एक भदापर केवक ईंधरपर 
या उसकी ,इच्छापर या अद्ट्टादिपर नि्मेर है कि, जो होताहै सव ईशवरही 
करनेवाठा है या उसकी इच्छासे ही होताहै या जो हुआ हमारे भाग्यसे 
हुआ उनकी क्या प्रशसा करे। ऐसे शाल्नशूल्य अधम विचार पुरुषोके तो चाहों 
कोई सावधान बेंठेके वस्न उतारे तो वे कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें 
ग्राख्यपर इढ विश्वास होचुकाहै, और सुयोग्य शाल्लीयपुरुषोंका तो यह 
सिद्धान्त है कि यदि काय्येमें किसी प्रकारकी न्यूनता होय तो उपादानकारणका 
दोप है या असाधारण निमित्तकारणका दोप होवे है, प्रकतमे अन्धतादिरोगोमे 
उपादानका दोप भी है जो जीव जन्म अन्ध वा वधिर वा पगु उत्पन्न हुआ है 
उसके शरीरका कारण रक्त वीय्य खच्छ नहीं हैं, सच्छ न होनेमें माता 
पिताकी मन्दप्रज्ञता है किया गर्भरक्षा यथाविधि नहीं हुई तो भी वाढक अंग 
भंग उत्पन्न होताहै, हे प्रियद्शीन राजकुमार |! अधिक क्‍या कहू यदि आयुर्वेद- 
विभिविहित सेपरर्ण क्रिया होय तो मैं प्रतिज्ञा करता हू कि, तेरेसेमी दस 
गुण अधिक सुदरलरूप सन्तति प्रादुभूत होसकती है, गभमें अन्चता बघिर- 
तादि दोपोंका होना केवल गर्भाधानमें मातृपितृप्रमाद है. किवा माता पिताके 
कुपध्यमक्षणसे रक्तवीयेगत दोष हैं यह निश्चय करके चित्तमें धारण कर । 
( राजकु० ,) महाराज जो पुरुष जन्मसे पीछे रुण होजाते हैं. उनकी क्या 
व्यवस्था है । (पं० ) हे प्रिय ! पोडश वर्षके अम्यन्तर यदि अन्धतादि 
रोगाकुछ होय तो प्रायः माता पिताका दोप है. क्‍यों कि, उन्होंने कुपध्य कुछ 
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. भक्षणाथ बाहुककों दिया उस भक्षणसे उसको रक्तविकार हुआ गाता या 
खसरा ( चेचक ) शर्रार्में व्याप्त हुआ उससे अन्धता या ब्घिरता प्रादुभूत 
हुई, पोडश वर्षले ऊपर होय तो पुरुषका अपना प्रमाद है जो रोग चाहो 
करलेवो | ( राजकु० ) कितने छोग अतिपथ्यमी करते हैं तो भी रूण ही 
दीख पहढतेह | ( १० ) पथ्य भी रोगोच्त्तिसे पूर्वही अपेक्षित है अध्यथा प्रथम 
तो अतितिक्त वा अतिकदु मक्षण करके वा अतिमोगादि व्यसनोंसे अशार्दि 
रोगकी उत्पत्ति करछी पीछे पथ्य करते रहेँ तो कौन कामका, हां पश्चात्‌ 
पथ्यसे भी रोग इद्धिको प्राप्त नहीं होता परन्तु निर्मुछ यथावत्‌ औषधी बिना 
होता नहींहै, हे प्रिय | यदि अकस्मात्‌ रोगोंकी उत्पत्ति होय तो पततजलि आदि 
महर्षियोंके चरकादि पुस्तकोंके निदानप्रकरणही व्यथ होजाबेगे याते यह निश्चय 
कर जो कुपथ्यके सिवाय रोगोत्पत्ति कदापि नहीं होती । ( राजकु० ) जो 
आजन्म संयमी हैं उनको मी रोग ग्रसेहे | (प० ) मैंने आजन्मसयमी भी 
कुपथ्यके प्रभावसे विषूचिका दुत्युसे मरते देखे हैं । 


इति कारणविचारे पद्नमविश्रामः ॥ ५॥ 


अथ पष्ठ विश्राम ६. 


(0 सदपफतन--+ 





( राजकु० ) महाराज ! छुम कुछमे जन्म तो पृर्वप्रारब्धसेही होता है । 
( पं० ) झुम कुछ तुम किसको मांनतेहों | ( राजकु० ) जो बर्णसकरशृत्य 
ब्राह्मण वा क्षत्रिय वा वैज्यकुछने होय | ( प० ) तो अनेक जुगोंका ससार 
है यद्रपि पुरुष ऐसे कथचित्‌ मिल सकते हैं जो पस्त्नीगामी, नहीं हैं. तथापि 
स्त्री पतित्रता दुर्लभ है यदि वशपरपरामे एकमी ज्ली दुष्ट होय तो वर्णसंकर तो 
होचुका । परल्तु.संसार्में तो प्रायः छ्री दुष्ट है तो फिर कौन किस वश वा 
: बर्णका है यह कैसे निश्चय होते । जिस नाममात्र ब्राह्मण या क्षेञ्निय कुकको 
तुम. सबसे उत्तम मानते हो वह. हमारेही आतृवर्ग अनेक संज्ञामात्रके ब्राह्मण 
बिचारे कायस्थों वा कलवारोंके हुक्के मरने परवा बिछाई करनेपर वा रोटी 
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बनाने पर मृत्य बने हैं. हे प्रियदर्शन | ऐसी उचकुलीनता ईश्वर किसीको न 
देवे यह तो परम अधमता है । ( राजकु० ) तों फिर आप उद्चपदस्थिति 
कैसे मानते हैं | ( प॑० ) हे प्रिय | उच्च नीच भाव तो काछके भेदसे होता है 
किसीकालमे किसी गुणसे मान्य होताहै और किसीकाल्में किसीसे, प्रवेकाछसें 
तो यह ब्राह्मणादि शब्द अन्वर्थ सज्ञाके बोधक ये अथोत्‌ योगिकब्युलत्ति लुम्य 
शब्द थे जैसे अक्मः वेदका नाम है उसको जो अध्ययनकरे वह ब्राह्मण कहाता 
था और '्षत्र! राष्ट्र नाम है उसके पाठनमे जो साधु हो वह क्षत्रिय कहाता 
था, विश-कपिकारक वा पशुपालक वा क्रय करनेवालेकी सज्ञा-है उसीको ही 
कैय भी कहते हैं, झुच पवित्रताका नाम है उसको जो दवण करे अर्थात्‌ 
सागे वह शूद्ध कह्मता था इस रीतिसे चारों वर्ण विभक्त थे, परन्तु वर्तमान 
काछमे तो चारों शब्द रूढी होगये हैं. चाहो शद्रोकाभी उच्छिष्ट मक्षण कर- 
जावे परन्तु शिखा सूत्र मात्रके अपने मुखकेही ब्राह्मण बने रहते हैं वेसे ही 
श्षत्रियादि मी दूसरेकी रक्षा तो दूर रही आपही मूपकतक जीवसेमी भवमीत 
होतेहें यह प्रताप सव वर्णसकरताहीका है यदि कदाचित्‌ झुद्धवशावढ्ी देशमा- 
त्रमें एकमी होय तो उसी कुछका एकही ब्राह्मण वा एकही क्षत्रिय देशमात्रकी 
रक्षाकेवास्ते बहुत है | (राजकु० ) महाराज ! वीय्येका हार तो माताही 
जाने परन्तु प्रचलित जो ब्राह्मणादि जातियों हैं वे तो यथार्थ हैं उनका व्य- 
व्यास तो नहीं दीखता । (प० ) है प्रिय ! यदि तुम देशान्तर अमण करो 
तो तुमको जातिव्ययासका मर्म निले, देखिये प्राथीन छोगोसे सुनाहै कि, 
श्रीकाशी जमे प्रथम नवघर गगायुत्रोके थे जैसे २ यात्रीकोगोंसे उपलब्धि देखी' 
वैसे २ इद्विको प्राप्त होने छगे अर्थात्‌ सहसों गोपालठकमी गयापुत्र वनगये, 
त्राह्मणोंसे अधिक ब्राह्मण बनकर पुजवानेठगे, ऐसीही दशा चावत्‌ तीथोपर है, 
अगरेज सरकारका राज्य है कोई अत्याचारका शासन देता नहीं जो चाहे सौ 
ब्राह्मण तथा क्षत्रिय नाममात्रका बन सकता है । (,राजकु० ) तो फिर वतमान 
समयमें उत्तम कौन है! (प० ) द्ब्यबहुु पुरप या, विद्याबहुल पुरुष, सो 
विद्या व्यावहारिक विद्या तथा पारमार्थिक विद्या भेद्से दो प्रकारकी है-पारमा- 


(९२) उद्योग-आख्यविचार । 


थक विद्याहीका नाम त्ह्मविद्या है, उस विद्यावाढा पुरुप सर्वोत्तम है, द्ब्य 
तथा विद्या उद्योग बिना होते नहीं इसी वार्ताको आगे सवित्तर कहेंगे। 


इति छुमकुलजन्मविचारे पष्ठो विश्ामः || ६ ॥ 


अथ सप्तम विश्राम ७. 
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( राजकु० ) सुन्दर खरूपवाला शरीर तो पूवेकत शुभ कमसे ही मिलता 
होगा । (प० ) इसका उत्तर तो हम पूत्रे करजुके हैं. कि, यदि आयुर्वेद्का 
शिक्षाप्नेक खानपानादि व्यवहार ज्री पुरुष दोनोंका होय तो निश्चय ही ऐसी 
संततिको उत्पन्नकरेगे कि, जिसके अवछोकनसे प्राणीमात्रके नेत्र तृप्त न होवें, 
तो फिर कह्पित अद्टोके माननेका कौन काम है । (राजकु० ) महाराज ! 
अनेक पुरुष आयुर्वेदका नामभी नहीं जानते परन्तु उनकी संतति अतिसुन्दर 
उत्पन होती है, वहां पू्वे माग्यविना कौन कारण वनसकता हैं । (० ) यदि 
किसीकी घुणाक्षरन्यायसे संत्ति सुन्दर भी होय तोभी नियतकारण व्यथ नहीं 
होसकते, जैसै-यदि तुम किसी मित्रको अपने गृहमे बुलाया चाहो परन्तु वह 
विनाही बुलाये अकस्मात्‌ काछपर पहुँचे तो क्या वह अपने प्रयत्नसे विनाही 
आया है कदापि नहीं, उसने आनेके वास्ते यथायोग्य प्रयत्न अवश्य किया है, 
परन्तु न्यूनता इतनी है कि, उसको निश्चय नहीं है कि, मेरे प्रयत्मका यह फल 
होगा परन्तु स्पष्ट छोकमें यह व्यवहार होता है कि, आइये आप तो मेरी प्रार- 
व्यसै आपही आगये । वैसेही आयुर्वेदेसे विनामी यदि अकस्मात्‌ उतनाही 
अयत्न होजाय तो कुछ बाघक नहीं सतति अवश्य ही शुद्ध सुन्दर होगी परन्तु 
भेद इतनाही शेष रहा कि विंधिप्ूनिक चंलनेवाढेकी सन्तान नियमसे खच्छ 
होंगी, इतरको कर्थचित्‌ होगी | ( गजकु० ) महाराज तत्तत्‌ देशमे जो तत्तव 
शरीर अवयवकी न्यूनता बृद्धि वह कि प्रयुक्त है, जैसे-पञ्ञाव देशमे अन्ध 
अधिक हैं, पवेंदेशमें अण्डकोशबद्धिवाडे अधिक हैं, नेपालमे निम्ननाकवाढे 
अधिक हैं, चीममें प्राय: सश्न ( दाढी ) रहितपुरुष हैं, यूरूपमें गौरवर्ण प्रायः 
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हैं इत्यादि | (० ) इसका उत्तर प्रारूधवादीके मतसे क्‍या है * ( राजकु० ) 
बह तो यह कहेगा कि जिसको प्रारूपने जैसा करना है वैसेही देशमें जन्म देगी । 
(प० ) तो फिर तत्तत्‌ न्यूनतायुक्त उस उस देशके सर्वे जन होने चाहिये 
अरथीत्‌ पजाबमें सभी अन्धे होने चाहिये, परदेशमें सबके अण्डकोश दृद्ध होने 
चाहिये, इत्यादि और ऐसा तो है नहीं बहुतलोग नीरोगभी तत्तत्‌ देशमें विद्य- 
मान हैं। ( राजकु० ) जो छोग प्रसिद्ध तत्‌ देशीयरोगसे रहित हैं । उनके 
पुण्यविशेष रोगकी अनुत्पत्तिमे सहकारी हैं याते उवको रोग नहीं हुआ | 
( १० ) ऐसे पुण्यविशेषषोने द्वितीय देशमें जन्मही क्‍यों न देदिया । ( राजकु० ) 
कुछ उस भूमिका मोगविशेष कल्पना करेगे | ( प० ) काहेको शास्रविरदर 
और अनुभवविरुद्ध कल्पना करनी | ( राजकु० ) तो फिर आप किसका दोष 
मानते हैं। (प० ) हम तो पूषे कहचुके कि, कुपथ्य यावत्‌ रोगोंका मूलकारण 
है, जैसे-पड्ावमें रक्त ( खून ) विकारकी वस्तु अधिक खानेसे शरीरमे ब्रण होनेसे 
पुरुष अन्ध होता है, पूषेमे जल वातुल है । और वस्तुभी यदि वातुलूही सहकारी 
मिछ॒जायें तो अवश्य जल या वायुनाडीद्वारा अडकोशमें वा जांघोंमे उत्तरजावेगा 
अडकोशबृद्धि प्रायः अधिक विषयासक्त पुरुषहीकी होती है, परन्तु प्रवेही इस 
रोगकी अजुत्पत्तिहित जो पुरुष दड युद्धादि शरीसवे्ठ करा करते हैं उनको 
यह रोग कदापि नहीं होता ऐसे ही नेपालमें भी यद्यपि वैद्योने निर्णय नहीं 
किया पर्तु कोई एक ऐसी औषधी अवश्य है जिसके मक्षणसे गर्भाघानकारहीमें 
नाक निम्न होजाताहै | किंवा कोई एक अन्न ऐसा अवश्य होगा, जिसकी माताने 
उसु अनिर्णीत अल औषधीको नहीं खाया उनके नाक,यथावत्त्‌ सुन्दर हैं । 
चीनदेशमें स्मश्रेके अमावमें मी अन्न औपधीही कोई एक कारण है । शैधर 
अंगरेज सरकारवा राज्य यथावत्‌ स्थिर रक्खे थोडेही काछमे इन सभी बातोंका 
निर्णेय होजाबेगा और यूरोपदेशमें शीत अधिक है और खानेकी वस्तु चाव- 
छादि खेतपदार्थ हैं याते सब छोग गोरे हैं, दूर काहे जाते हो शीतप्रमावहीसे 
काझ्मीरनिवासी सभी गोरे हैं, इसी त्तौर उपादानकारण किवा निमित्तकारणकी 
, विचित्रतासे कार्य्य विचित्र खूयही होते हैं. कतिपय तन्त्रसिद्धान्तसिद्ध कल्पित 
प्राख्थके माने बिना कौन हानि है, प्रत्युत प्रारू्य के मानने से देशकी इतनी 


(९४) उद्योग-प्राख्यविचार । 


हानि है कि, कितने सुयोग पुरुष प्रारूषके भरोते पर बैठे हैं और परिवारको 
उपार्जनकर खिलना तो दूर रहा आपही प्रतिदिन क्षुघापीडित रहतेहैं।( राजकु ०) 
कितने रोग औपधी करनेसे मी शात नहीं होते याते जानाजाताहै कि, छुछ 
ग्राख्यवेग मी ग्रुबहै । ( पं ) प्रियद्शन ! यदि सुशिक्षित वैथके हाथसे औषधी 
खाई जाय तो शत रोगोमे से एक रोग चाहों न भी दूर होय तो भी एकोमशत 
तो अवश्य ही दूर होंगे | उस एकके न दूर होनेमें भी वैध ही की न्यूनता 
है उसने निदान रोगका नहीं पहचाना याते औपधीने अपना वर नहीं दिख- 
छाया तत्तत्‌ रोगकी शास्भचिहित तत्तत्‌ औपधी अवद्य ही रोगनाशक हैं. इसमे 


कुछ भी सनन्‍्देह नहीं है | 
इति सुन्द्रस्वरूपादिविचारे सप्तमो विश्राम: ॥ ७॥ 


दि 
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7-० 
(राजकु० ) कितने अकस्मात्‌ जल्मे इत्जातेह । कितने प्ृथिवीमें दव 
जातेंह | कितनोंको अमिदाह होता है कितनोकी सपौदिजीबोंसे झृत्युहोवे है 
कितनोको सिह्दादि जीव मक्षण करतेहँ क्या यह विचित्रता प्रारव्ध से बिना 
होसकती है | (५० ) जो जीव जल्मे इबतेहें वहां भी उद्योगहीकी न्यूनता 
है। यदि कोई पुरुष तरुण योग्य अव्पजरूमे इवाहे तो वहा उसका तरण- 
विद्याको न जाननाही उद्योग की न्यूनता है, यदि समुद्रादि दी्घेजहमें 
डुबाहै तो वहां जलयान वहन करनेवाे पुरुषोंके उद्योगकी न्यूवत्ता ,है 
यदि वे सुशिक्षित होवे तो जलमे इबने की सम्भावना ही नहीं होती । 
देखिये यदि युरोपदेशनिवासियोंका कंदाचित्‌ समुद्रमे जहाज छृबजावे तो 
वह छोग सूक्ष्मविचार्से उसके निमित्तका अन्वेषण करतेंहे । विचारकर 
ऐसा यत्न करतेहें कि, फिर उस कारणसे कदापि नहीं इबनेपावे, परन्तु यदि 
हमारे देशके व्यापारी महात्माका जहाज इबे तो वह सिवाय प्रारव्बसे कुछ 
दूसरी वातीही नहीं करता, केवल मन्तव्यही का भेद्‌ है । परत किस सन्‍्त- 
ध्यमे देशको अधिक राम होसकता है यह विह्यतछोग कृपाकर सोचे और 
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प्रकाश करे जिससे देशका उपकार होय, हे प्रिय ! ऐसेही जो पृथिवीके मागके 
नीच कूृपादि खननकालमे या गृह आदि रचनाकालमे या यूह आदि विनाश- 
कालमे दवजातेहैं--यदि चह अधिक आयु: हैं तो उनकीही अत्य प्रज्ञताहै क्योकि 
उन्होने प्रथम नहीं लोचा कि यह्‌ गृह या कूपादि गिरनेवालेह | और यदि अब्प 
आयुहं अथीत्‌ वालकहैं तो उनके रक्षकोंकी वा मातापिताकी मृढता है हमने 
तो सिद्धात की बातो तुझे कहदी इस देशके मूढकोग अपनी बहता से कार्य्य 
नाशकर प्रारव्यके शिर मलाकरते हैं। ( राजकु० ) एक पुरुपते मैंने सुनाथा 
कि, कूंपखननकाल्मे कूपके ऊपरसे मिछूजानेते एक पुरुष नीचेही दब 
गया तो दूसरे साथके मुरुषोंने उसके मरनेका निश्चय किया याते झृत्तिका 
दूर कर उसकी न निकाछा परन्तु पट्मास पीछे उसी भूमिमे समीपही जब 
उन्होंने दितीय कूप निकाला तो उसने वीचेसे उच्स्ूस्से कहा घीरे २ मह्दी 
निकाछो, छोग मयभीत हुए अहुत शब्द उसका घुना तो उससे प्रइन 
उत्तर करने से निश्चय हुआ कि, असुक पुरुष है धीरे से निकाछा तो अति 
कोमछ शर्रीर युक्त जीवित पुरुष निकछा, छोगोने उसे प्रछा कि 
तुमने इतने दिन नीचे क्या मक्षण किया £ त्तो उसमे कहा कि मेरे को 
यथार्थ ज्ञान तो नहीं परन्तु ऐसा प्रतीत होता था कि, जैसे प्रतिदिन 
हुग्घ का कदोरा पान करता हू । कुछ दिन पीछे वहीं पुरुष फिर 
बकिष्ठ हुआ और यथावत्‌ कार्य्य करने छगा तो कहिये ऐसे स्थवोमें 
प्रारव्धविता कौन रक्षक होसकता है और कौन दुम्घके कठोरे पहुँचा 
सकता है । ( प० ) प्रथम तो यह बातो ही असम्भवसी प्रतीत होती है 
क्योंकि पट्मास भूमि नीचे दवनेते कोई जीने को सिवाय योगीके समर्थ 
नहीं यदि कदाचित्‌ आप्त पुरुष से देखा है उसने ही आप को कहा है तो 
ऐसा होसकता है. कि, जिस स्थठ्मे वह दवाथा वहां से ख़ास बाहर जाने- 
का छिद्ध अवश्य होगा और विचार्शून्य होकर उसने मृतिका मक्षण करो 
होगी, जिसकी घारणशाडी प्रज्ञा न रहे उसको मृत्तिका क्या और ढुग्ध क्या) 
( राजकु० ) क्या भ्ृत्तिका भछ्षणसे पुरुष जीसकताहै | ( प० ) मृत्तिकाहीले तो 
जीता है। (राजकु०)महाराज जीव मो अन्नोदकसे जीतेह)(प०) है प्रिय ) उदक 


(९६ ) उद्योग-प्राख्यविचार । 


तो उसके पास भी बहुतथा और अन्न नाम तो खाने की वस्तुका है जिस 
: जीव को जो खानेका अम्यास पडजाय उसके वास्ते वही अन्न है | मृत्ति- 
का मक्षणकरकेभी ससार्मे सपोदि अनेक जीव जीते हैं दुग्घके कठोरे की 
वार्ता को बुद्धि नहीं मान सकती । ( राजकुमार० ) मैने सुना एक गर्भवती 
किसी यवनकी स्धी मरगई प्रसूत होनेहीको थी परतु यवनों ने प्रृथिवी- 
में दबा दी राजिको उसी शव को >गाढने निकाछा तो उसके पेटसे जीवित 
बालक निकला, प्रातः छोगोंने देखा बाढककों उठा छाये यथावत्‌ उस 
,बारुक ने अपनी आयु भोगी, कहिये ऐसे स्थलोंमें सिवाय प्रारूपके 
उद्योग क्या कर सकता है । (१० ) हमारा यह सिद्धांत नहींहे कि, उसका 
उद्योग उसीहीके मोगके वास्ते है किन्तु जैसे एक ऐिताके उद्योगसे कितने पुत्रादि 
खतेहँ वैसेही बालक के जीनेमे शरगाठका उद्योगही कारणहै यहि वह न निकालता 
तो कदापि बालक न जीता प्रारब्धपापिनी तो ठस अनाथ को दबाही चुकी 
थी, परन्तु उद्योग की कपासे उसकी जान बच गई । ( राजकु० ) प्रारू्धहीने 
श्वुगाल्से उद्योग करादिया ऐसा माने तो क्या क्षति है | ( १०) क्षति तो देशका 
सत्तनाश मात्रहे इससे अधिक क्या होगा परन्तु साक्षात्‌ कारणता सम्भवे परपरा 
कारणता कल्पितवस्तुमे माननी कुछ स्वच्छ प्रज्ञता नहीं है । धटकार्येके प्रति 
दण्डमें कारणता सबने मानी है कितु उसमें रहनेवाले कल्पितधम विशेष दण्डत्वमें 
नहीं, एव प्रारन्धवादी की मानी हुई करिपत प्रारूष विना उद्योगसे ससार मात्र 
में किसी स्थरूमे-भी मोग नहीं दे सकती और उद्योग तो देखिये प्रारन्धश्न्यजो 
देहात्मवादी उनको अनेक विघ भोग देरहा है । ( राजकु० ) न मावने की बातों 
भिन्न है परन्तु प्रारव्घ तो नास्तिक कीमी हीतो ही है | ( ५० ) क्या जो उसको 
' थाने उसको मी जा चिपटतीहै । अतिनिर्क॑ज्ज है, देखिये सुशीर छुछीन हमारा 
उद्योग कोई प्राणी ऐसा नहीं जो उसकों न माने, और उसको न चाहे, और 
जिसके अमावसे लोग शब 'पुकारने छग जातेहेँ जिसका प्राणी मात्रमे स्वाराज्य 
है ऐसे प्यारे उययोंग की तुलना यह जव्पकाठोत्पन्ना अल्पदेशवर्तिनों अत्पगृह- 
मिखारिणी सर स्वातविडम्बिनी आर्य्यावर्तविष्ा्चिका निद्राकी व्येष्भगिती 
इयोगालुगामिनी बिचारी भरन्ध कहां ेसकर्ताह । हें प्रियदर्शन ! ऐसेही जि 


विश्वाम ८. (९७) 


दाह भी आयः मन्‍्दवुद्धि पुरुणोहीको होता है । सिवाय प्रमादके दावानर की 
सरह आमोंमें स्थथ अमि कदापि नहीं छगसकती अम्निदाह का मूलकारण केवल 
इछ्या है| यह भी एक आहलसी पुरुषोका सर्वस्वहै प्रातः उठ कर मानों स्मर- 
णीय ईश्वर है। समुख बैठा कर मानो सुचारु उपदेशक गुरु है। उपदेशान- 
मिज्ञ युरुषकों साथही फिट्‌ फिट शब्द भी पुकारे है । इस महात्मानेमी सूली 
सहार इसासेमी अधिक चेले मूड़े हैं || इसने कितने आम जलादिये कितने पशु 
पक्षी जलादिये कितने पुरुष जलादिये और अल्प वस्तुका जछाना तो क्या 
कठिन है । हे प्रिय ! ऐसेही सपोदि जीवभी प्रथम पुरुषकी कुचेष्टा बिना कुछ 
नहीं कहते, देखिये यह वातों छोकविदित है कि, बाठुककों सर्प नहीं काठता 
सोते पुरुषको सर्प नहीं काटता | ( राजकु० ) हमने कितनोंकों सुना सोतेकों 
सर्पने काटा | (पं० ) उस सोये पुरुषका कुछ अग सर्पसाथ आघात हुआ 
होमा अन्यथा सर्प कदापि नहीं काटता, अपने हाथसे जो विष खाय कर 
ग्राणणयगे उसको ग्राखूधने मारा यह कहना कौन बुद्धिमत्ता है । हे प्रिय ! 
ऐुंसेही सिंहादि जीबोंकोमी जान, प्रायः बिना कुचेष्टा से सिहादिभी कुछ नहीं 
कहते हाँ इतना तो छोकमे देखते हैं कि, मूढता से छोक सुत्युके मुखमे पढ- 
जातें हैं परन्तु केचित्‌ फिर उद्योग की ऋपासे बचभी जाते हैं || ( राजकु० ) 
महाराज क्या मरणमी प्रारूब्धसे विंना वन सकताहे । कोई जन्मता ही मर- 
जाता है कोई शतवर्षजीबी है | ( प० ) है प्रिय ! जो वस्तु उत्पत्तिवाली 
है उसका नाशमी अवश्यही होता है इस नियमकों तो सर्वविज्ञजन मानतेही 
हैं। शरीर कार्य्य हैं याते अवश्यही नाश होनेवाले हैं, शेष्र रहा कालका वि 
चार सो यत्नते अधिक न्यून होसकता हैं । देखिये साधारण आयु) वर्तमान 
कारूमें शतबर्षकी छोकमे विदित है )| उसमें सयमी छोग उससे भी अधिक 
जाति हैं। और असंयमी मध्यपाती ही होते हैं | अति वाढुकके मरनेमे दोष 
माता पितुका और द्वादश वर्षेते ऊपर मरजाय तो प्रायः बालकका ही दोष 
है, पथ्य आदिके अमावसे शरीरका नाश हो जाता है । और अष्टागयोगयुक्त 


योगी अपनी इच्छासे शरीर त्याग कर सकता है चाहो सहत्त वर्ष आयु करऊेवे 
छ 


(९८) उद्योग-प्राख्यावचार । 


++ 0० ई, >.श 


परतु शरीर जजेरीभूत होजाता है याते योगी छोग स्य त्याग देते हैं! यम 

' नियम, आसन, ग्रद्याहार, प्राणायाम, धारणा, .ध्यान, समाधि यह योगके जा 
" अंग हैं इन आठोमेसे एक भी जिस प्राणीमे विद्यमान है वह सुखपूर्वक दीघ 
“आयु जीसकता है अन्यथा पेटपोषी पुएष प्रतिदिन जन्मो और मरो कौद 
चारण करे है | और जीवको मृत्यु प्रारव्धसे ही होतीहै यह निरेजताका शब्द 
भी उनहींके मुखसे शोभायमान होता है । 

देखिये 'माधवनिदान! नामक चिकित्सा के पुस्तक मे लिखा है कि बिएू-* 

चिका रोग अथौत्‌ हैजे करी बीमारी उन महात्माओं को होती है जो खाने का 
सयम नहीं रखते | 


न तां परिमिताहार लभन्ते विदितागमाः ॥ 
मूढास्तामजितात्मानो लभनन्‍्ते5शनलोलुपा॥॥१शऐ 


माधवनि० । 
अथोत्‌ पारिमिताहार करनेवाले शाज््ीपुरषोको यह विषूचिका रोग कदापि 
' नहीं होता किन्तु असयमी मूर्खों को जो कि खानेमे छोलुप हैँ उनहीं को अवश्य 
करके-होता है इति॥ १३ ॥ 
थदिश्ुरुप प्रारब्धके बेगते विषूच्िका से मरता तो उनको यह लिखने 
'योग्यथी कि जो पुरुष अतिमन्दभागी है वह अति अत्यही आयु मे विषूचिका को 
बीमारी से मरता, है, यातें जानाजाता है कि, चिकित्साशात्षवाढे ऋषियों- 
कामी यावत्‌ ग्राणियोकों यावत्रोगों का निदान बतछा कर उस निदानसे 
उद्योगसे बचानेका तात्पस्थेहै | ( राजकु०-) यह पुरुष अपने मरणकाछसे 
विनाही प्रमादसे मरजाताहै ऐसा कहीं ' किसी प्राचीन महापुरुषने भी मानाहै। 
(पें० ) हां महाराजा घृतराष्ट्रके प्रति सनत्सुजातने प्रसंगसे कहा है कि, ' अमार्द 
चै सृत्युमहं अबीमि?ः अर्थात्‌ प्रमादही इसजीव के मरण का मूल है इत्यादि। 
ऐसेही धृतराष्ट्रने विदुरसे भी पूछा है । 


, हजाम ८. (९९ ) 
धृतराण उनाच | 


शतायुरुक्तः पुरुषः सर्वेवेदेषु वे ' यदा । 
नाप्रोत्यथ च तत्सवमायुः केनेह हेतुना ॥ ९ ॥ 


विदुर उद्याच ॥ 


अतिमानो$तिवादश्व॒_तथाउत्यागो नराधिप । 
ओधश्रात्मविषित्सा च मित्रद्ोहाश्व तानि पृट्‌ १० ॥ 
एते एवासयस्तीक्षणा:कृतंत्यायूंषि देहिनाम्‌ ॥ 
एतानि मानवान्प्रन्ति न सृत्युभेद्रमस्तु ते ॥ ११ ॥ 


मभा[० उ० प०७छ अ७० ३७ |[[ 
कि हे बिहुर [ बेंदशास्रमे इस पुरुष की आयु सौबपेकी लिखी है पर्तु कोई 
चुढप भी सौचर्ष जीता क्यो नहीं अर्थात्‌ प्रथम ही मरजाते हें ॥| ९ || विदुरने 
कहा, हैं राजन्‌ ! अतिअमिमान, अतिवाढ, अतिकृपणता, अतिक्रोष, 
अतिआत्मप्रशसा तथा मिन्रद्वोह ये छः: || १० ॥ इस पुरुष की आयु काटनेके 
लिये तीक्ष्ण तल्वारें हैं। ये छः ही पुरपषका विनाश करती है किन्तु सुृत्यु नहीं 
करता ॥ ११॥ 
* इत्यादि अनेक वचनो मे अमादसे इसजीवका मरण छिखाहे | (राजकु० $: 
अनेक महापुरुष कि, जिनमे प्रमादके या अमिमान अतिवादादिके छेशकी मी 
सम्मावना न होसके ऐसे भी दातजीबी नहीं हुए हैं | ( १० ) है प्रिय | जो 
जिसके सन्मानके योग्यहै उसके लिये वहीं महात्माहे | मेरेको यहां किसी के 
अच्छे चुरे कहने का तात्पय्ष नहीं किन्तु योगीके सिवाय जो अल्पायुमे मरता है 
चह अवश्य प्रमादहीते मरता है। एक योगी पुरुत् जब चाहे शर्रर छोड 
सकता है चाहो सौबपसे भी अधिक जाँबे या छोटेपनेम ही देह छोडे उसके. 
अधीनहै, यह योग विद्याका प्रभावहे वह विद्या भी केवछ उद्योगहीसे लामहोर्ताहे 
और में सच्चा महात्माभी उद्योगी योगी ही को समझता अभ्यथा इतरोंमे 
, अमादादिकी मी सम्भावना होसकती है, और प्रमाी त्था अभिमानादि, 


(१०० ) उद्योग-प्राख्यविचार । 


दोपद्वक्त पुरुष को शिक्षपाक् की तरह मरना कौन दूरहे अर्थात्‌ ऐसे पुरुषके 
श्रीक्ृष्णदेव परमेश्वर भी प्रतिकूछही होजाता है | ( राजकु० ) अनेक स्थानोपें 
आचीन शाज्लोंमे अल्यसृत्युभी तो इस जीवका लिखाहै | ( प० ) उस प्रमाद 
ही का नामान्तर अत्पसृत्यु है, वह प्रमाद कोई आज उत्पन्न नहीं हुआ है 
किंतु अनादि है इसलिये उसका छेख प्राचीन भन्योंमे मिलेमी तो हानि क्याहै। 
( राजकु० ) क्या अपनी इच्छासे विषादि खाके मरना भी प्रमादहै | ( पं ) 
महाप्रमादहै, जो पुरुष ऐसे मर्ता है वह प्रात्तमय पर ऋषादि वेगके रोकनेमें 
अमादके प्रमावसे असमर्थ होता है | ऐसे स्थलमे भी उद्योगी पुरुषके प्रयत्न 
सम्यक उपाय औषधी आदि मिलने से अनेक बच भी जाते हैं | 
( राजकु०) अनेक जीबोंके दूसरे के हाथसे प्राण निकह्त्हैं | ( पं७ ) हे प्रिय ! 
हरएक जांवके मरनेका विचार तो कठिनहै इस परमेश्वर की विचित्र र्व- 
नामे विचित्रजीबोंके भेद तथा उनके जन्म मरणकी दशा भी विचित्र ही ' 
है, जैसे सर्प काकादि जीव सहस्नवष तक भी जीसकतेहेँ और उनके शर्रर 
पर अवस्था का प्रमावमी बहुत कम प्रतीत होताहै परन्तु यही यदि अपनी 
नीचतासे किसी सुयोग्य पुरुषतते विरुद्धाचरण करे तो उसके हाथसे उसी समय 
मरणढाम करतेहें, ऐसेही गौ मेंसादि जीबोंकी तीस पैतीस वर्षकीः आयु है 
इससे प्रथम उनका मरणभी प्रमादसे या विरोधी जीवसे होताहै । एवं 
ओेडी बकरी कुत्तेआदिकों की दशा पंद्रह वर्षकी उमर है इतने ही काल्मे ये 
चूढ़े होकर मरजाते हैं इत्यादि रीतिसे मिन्न मित्र जीवो की जीवन मरण 
स्थिति भी मिन्न मिल प्रकारकीहै इस नरदेहींके विना यावत्‌ जीव तो सर्वथाः 
प्रमादके पुतलेही हैं इसलिये उनका विचार हमारे प्रकृत नहीं है किन्तु 
पुरुष का मरण दूसरे के हाथसे दो तरह का होता है । प्रथम धमयुद्धमे 
जैसा कि, कणमीष्मादिकोंका अपने या अपने स्वामीके खलसरक्षणार्थ 
रणभूमिमे सम्मुख होकर श॒त्रुके प्राण छेने या देनेका नाम पर्मयुद्ध -है और, 
दूसरा अपराधसे मरणहै जैसे सीताके साथ छलकर रामके बाणसे मृत्यु होने- 
चाके मारीचका, यहाँ प्रथम 'गत्युकी शात्रमे प्रशता है इसलिये, उत्तमहै 
और ट्वितीय मृत्युका शाज्भमें निषेघ है इसलिये अधमहे पर्तु ये परवोक्त समी 


विश्वाम् ९. (१०१) 


मरण उद्योगसाध्य हैं इसलिये उसीका विजय है, हे प्रिय ! यह आपही का 
प्रह्ष एक समय ऋषिछोगोंने मिककर भ्रगुजीके आगे कराथा तो उसका 
उत्तर उसने-- 


अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्‌ | 
आलस्यादन्नदोषाच वृत्युविग्राल्िघांसति ॥ ४ ॥ 


" मनु;अ० ५६ ॥ 

अर्थात्‌ वेदोंके पठन पाठन छोडने से शौच खान सन्ध्यादि सदाचारके 
न करनेते महाप्रमादी तथा आहल्सी होनेसे श्राद्न या तेरहिये आदिका 
अनखानेसे ब्रह्मणोंकी अकाझुमृत्यु होती है इत्यादि वचनोसे दियाहै, स्पष्ट 
भाव इसका यही है कि, उद्योगहीन पुरुष अकाल्म॒त्युसे भी मरजाताहै इत्यादि 
शेष रहा पूर्ण आयुपर मरना सो जैसे-तेलके अभाव से दीपक स्वय॑ 
शान्त होताहै अथवा जैसे परिपक होकर पेड से पत्रपुष्पाडि समयपर स्व 
गिरजाते है किंत्रा जैसे वल्ल जीणे होकर स्वथ फट जाताहे वैसेही यह 
शरीरमी जीणे हुआ अपने समयपर स्वय गिरजाताहै | 

इति मरणादिविचारेडष्टमो विश्राम: ॥ ८ ॥ 


अथ नवम विश्राम ९. 
व्यय 3 (€ का 


( राजकु० ) महाराज ! राज्यादि ऐश्वय को प्राप्त होना तो बिना भाग्य 
से कैसे होसकताहै। (१०) हे प्रिय ! यह तो तुम निश्चय करो कि, जो जो उच्च 
यढको प्राप्त होताहँ सो उद्योगहीसे होताहै शेप रहा राज्यप्राप्ति का 
विचार सो श्रवण कर, जिस पुरुषको राज्य की अपेक्षा होय धर्मशाल्नोक्त 
शुणोकों सम्पादन करे वह अवश्य राजा होगा महर्षि याजवलयने अपने 
धर्मशात्षमे लिखा है- 


महोत्साहः स्थूललक्षः कृतज्ञो वृद्धसेवकः । 
विनीतः सत्त्वसम्पन्नः कुलीनः सत्यवाकक्ुचिः ॥१॥ 





( १०२) उद्योग-गरारूवधियार । 


अदीर्घसूत्रः स्वृतिमानश्षुद्रोउपरषस्तथा । 

घार्मिकोध्व्यसनथ्ेव प्राज्ः शुरो रहस्यवित्‌॥ २॥ 

स्व॒र्अगोत्ाइन्वीक्षिक्यां दण्डनीत्यां तथेव च। 

विनीतस्त्वथ वातोयां अय्यां चेव नराधिषः ॥ ३॥ 

राजवर्मप्रकरणे | 

कि, जिसके चित्तमे अति उत्साह होय ॥१॥ तथा जो अतिदाता 
होय | २ ॥ परकछत उपकार अपकारको कमी न सूछे | ३।| तपोदद्ध तथा 
ज्ञानहुद्र पुरुषोका सेवक होय ॥ ४॥ अतिनम्र होय | ५ ॥ सम्त्ति- 
विष तथा विपत्तिविपे हप॑ विपाद रहित को सच्सम्पन्न कहते हैं ॥ ६॥ 
जिसके मातापिता झुद्ध चशके तथा चुमाचरण युक्त हो वह कुछीन कहछाता 
है | ७ ॥ जो सढा सत्य बोछे वह सत्यवाक कहिये है || ८ ॥ जो बल्म- 
दिसे शरीर को तथा ईंशवरस्मरणाठिसे मनको झुद्ध रक्ख वह शुचि है॥ ९ ॥| 
जो अवश्यकरणीय काय्यों के आरम्म मे तथा आरम्भ किये कर्मों की समाप्ति मे 
विंछुम्ब न करे वह अदीेसूत्री है || १० ॥ जो ज्ञात अथकों न भूले वह 
स्वृतिमान्‌ है ॥| ११५ असदहुणो के द्वेपी को अक्षुद्र कहते हैं॥ १९ ॥ पर- 
दोपको न कौतेन करनेवाले को अपरुप कहें है | १३ ॥ वर्णाश्रम धर्मअन्वित- 
को धार्मक कहते हे ॥| १४ ॥ व्यसनशून्यको अन्यसन कहते हें ॥ १५ ॥ वे 
व्यसन मनुके धरमशासत्र मे अष्टादश प्रकार के ढिखे है- 


यथा । 
मृगया5क्षा दिवास्वप्नः पारिवादः ख्रियो मदः । 
तौय॑तिक वृथाचातः कामजों दशंकों गणः ॥ १ ॥ 
ग्ेशुन्यं साहस दोह इंब्यसूयाथ दृूषणम। 
वाग्दण्डजं च पारुष्यं कोधजो5पि गणो5ए्कः ॥१॥ 


विश्षामं ९. ( १०३ 2. 


अर्थात्‌ शिकार खेलना ॥ १ ॥ झनरज्ञ चौपडादि खेलना || २॥| दिनको 
सोना ॥ ३ ॥ परकी निदा करनी || ४ ॥ ख्लियां ॥ ९ ॥ शराब ॥ ६ सी 
अनेक विध नाच ॥.७ ॥ गायन ॥ ८ ॥ तया बीणादि वाद्य || ९ ॥ ब्यथे_ 
दूसरेकों पीडित करना ये कामते उत्पन्न होनेवाले दश गण हैं ॥| १० ॥चुगढी 
करनी || ११ ॥ अतिसाहस करना ॥ १२ ॥ द्ोह करना ॥ १३ ॥ ऊूेप्यो 
१४ ॥ पर्मुणोमे दोपारोपण करना ॥ १५ ॥ परको दूषित करना।॥ १६॥ 
झुखसे गारी निकालना ॥ १७ ॥ निर्दय चित्त होना || १८ ॥ ये आठ गण 
ऋषसे उत्पन्न होनेवाले हैं ॥ ये अष्टादश व्यसन हैं | ये राजामे न होने चाहिये। 

वैसेही गम्भीर अथ घारण करनेवाले का नाम प्राज्ञ है॥ १६ ॥ झूर नाम 
निर्मेयका है।। १७ | गुद्य रखने योग्य अर्थ को जो गुह्म रकखे उसका नाम 
रहत्यवित्‌ है ॥ १८ ॥ झजुके प्रवेश करनेके मार्गको जो रोझे उसका नाम 
स्वस्पगोप्ता है ॥ १९ ॥ वेदात विद्याकों जाननेब्रालछा | २० ॥ तथा नीति- 
आज को जाननेवाछा ॥ २१॥ अनेक प्रकार की घनोपाजेनको बातके 
जाननेवाछा ॥ २२ ॥ तथा वेदत्रयका जाननेवाढ् || २३ ॥ नराधिप होता है। 
अथोत्‌ पूर्ोक्त तेईस गरुणका उत्कर्प जिस पुरुषमे है वही राजा है | और यह 
गुण यावत्‌ उद्योगसाध्य है ॥ याते उद्योगी पुरुष राजा हों सकता है । 
(राजकु० ) तो महाराज ! उद्योगी पुरुष यथेष्ट उद्योग कर ग्रणसपादन करके 
सज्यपदको क्‍यों नहीं प्रात्त होते । ' प० पियदर्शन ! इसमें कारण ढो हैं । 
शक तो यथावत्‌ उद्योग करनेके मागेकों न जानना । दूसरे पुदपान्तरफ उथयोग 
से अतिवध्य प्रतितरन्वक भावको प्राप्त होना | जैसे--पाठ्याछामे एक श्रेणी 
के पचास छडके परीक्षार्थ नियुक्त किये जाबे उनमे से जो हरएक वातमें १०० 
जम्बर पावे वही सर्नाप्रणीयोत्तीर्ण होवे है | वाकी समी छडके नम्बरमभी पातेहै, 
यरीक्षोत्तीगमी होते हैं परन्तु जिस अतिष्ठा को सबसे अधिक नम्बर पानेवाद 
: व्यम करता है, उस प्रतिष्ठा को न्‍्यून नम्बर पानेिवाले छडके कदापि छाम- 
कर नहीं सकते । अब उसको प्रतिष्ठा मे तथा अधिक नम्बर पाने में दतचित्त 
झेकर उसका अम्यासही कारण हैं, और अभ्यास उद्योग विना होवे नहीं | 
दैसेही परवोक्त गुणों में जा सबसे उत्तीणे है वही महाराजा है । जो न्यून गुणो- 


(१०४ ) उद्योग-प्रार्यविचार । 


वाले हैं वह छोटे राजे हैं। ( राजकु० ) वर्तमान कालमें हमारे देशमें महाराजा 
कौन है | (१० ) सरकार गवर्नमेण्ट ( राजकु० ) तो फिर गवर्भण्टमें “तो 
मूवोंक्त यावत्‌ गुण नहीं घटठते कैसे महाराजा हुए | ( प० ) कौन गुण गवनेमे- 
ण्टमे नहीं। ( राजकु० ) वर्णाश्रम धरममअन्वित को घामिक कहतेहें यह आपका 
चौदहवों गुणहै सो गवनमेण्टमें नहींहे क्योंकि गवनमेण्टका न कोई वर्ण है द 
आश्रम है। ( प० ) प्रियदर्शन | यह वातों, तुम अपनी कल्पनासेही कहते 
हो कि, किसी शासन को मानके । ( राजकु० ) छोग ऐसेही कहते हैं हममी 
कहतेहें | ( ५० ) छोग अशाल्री पशुप्राय हैं उनके कहने का कौन प्रमाणहै। 
तो फिर शाल्षमे क्या व्यवस्था है | ( १० ) शास््रमात्रमे गुणकमके अनुसार 
वर्णव्यवस्था है । ( राजकु० ) शास््रके एक दय वाक्य यदि छृपाकर सुनायें 
तो आनन्द होय | ( प० ) है प्रिय | पाण्ड्वोंके प्रसगमे थुधिष्ठिर ने जो 
सपैकों कहेथे उनको स्मरण करो तथा और मी श्रवण करो इसी श्रीमगबद्ी- 
ताजीके ४ अध्यायके १३ छोकमे भगवान्‌ इसी वार्ताका परम प्रियमक्त 
अर्जुन को उपदेश करतेहें । 


चातुर्व॑ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । 

अथोत्‌ श्रीकृषष्णदेव कहते हैं आह्यण, क्षम्रिय, वैश्य, तथा शूद्व ये चार वर्ण 
हमने गुण कर्मोके विभागसे रचे हैं । श्रीक्ृषष्णदेव हमारे स्ेज्ञ सवेशक्तिमान्‌ 
सर्वसृष्टिक कर्ता हता परमेश्वर्का अवतार हैं उन्हों ने केवल मारतभूमि मात्रको 
ही बनाया देशांतरों को नहीं बनाया ऐसा तो हम मूछके भी मान नहीं 
सकते कितु सर्वदेशोकों तथा खण्डब्रह्माण्डेको उसी कृष्ण परमात्माने बनाया है 
यही स्व आयोका मतव्य है, तो फिर समदर्शी कृष्ण परमात्मा केवढ मारत- 
मात्रमे वर्णव्यवस्था बनाबे यूरोपादि देशोमे तथा सूच्य चन्द्रादि छोकोंमें द बनावें 
इसमे क्‍या विनिगमक है | याते है प्रियद्शन ! उसी कृष्ण परमात्माके बनाये 
शुणकर्मेके अनुसार यूरोपादि देशोमे भी आह्ण क्ष्रियादि विद्यमान हैं, जैसे- 
आह्मणोंके शमदमादिगुणोवाके अनेक ब्राह्मणहैं और क्षप्रियोंके शौयोदि गु्णोवाले 
अनेक श्‌वीरहें इत्यादि। ( राजकु० ) इंवर सतत्रहे क्या जाने उसने मारत मल 
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में ही चार वर्ण बनाये हो | (प०) मारत मात्रमे बनानेका ईश्वरको कौन 
प्रयोजन है | ( राजकु० ) महाराज ! यह कर्ममूमि है इस भूमि पर वर्णों- 
अमके अनुसार कर्मों को करके पुष्प परम पदकों छाम करेहें दूसरीमें नहीं याते 
वर्णविभाग इसी भूमि में परमात्माने किया | ( प० ) तो क्या यूरोपादिं देश 
'फलमूमियाँ हैं वहां क्या किये पुण्य पाप का फछ नहीं होता £ ( राजकु०) क्या 
जाने महाराज कुछ पता नहीं छगयता । (प० ) तो फिर हे प्रिय ' शात्तके 
अनुसार तुम हमारे वचनपर विश्वास करो गुणकर्म के अचुसार चारो वर्ण 
ईश्वर की सृष्टिमात्रमें हैं। स्वस्ववणीनुसार किये कमेका फछमी वथावत्‌ होने 
है। ( राजकु० ) महाराज | कितने पुरुषों में पू्वोक्त कतिपय गुणोके 
अमावसे भी राज्यपदवी देखी, जैसे-महाराजा रणजीतस्सिह पजाव का राजा 
वेंदकों नहीं जानताथा | ( प० ) हैं प्रिय ! पूर्वोक्त गुण चक्रवर्ती राजाके 
हैं | जिसमें जितने कम उतनाहीं वह कम राजा होगा परन्तु उनमे 
भी बूरता, दातृत्व, मैत्री, अव्यसनता इत्यादि गुण प्रधानहें । इनके होनेसे 
वेदजयज्ञातृत्वादि गुण न भी होवें तो क्षति नहीं | देखिये महाराजा रणजी- 
तसिंह यद्यपि वेदन्नयज्ञाता न था परन्तु खसत्त्वकालमे शूरतामे एकही था 
तथा दाता भी एकही था, मित्रभावनिवोहक मी एकही था इत्यादि” अनेक 
गुणोंते महाराजा पूणथा, याते उसके सतक्तकालमे यथावत्‌ राज्यप्रवन्ध रहा 
तदनन्तर पूर्वोक्त गुणोंसे विपरीत गुणोव्राले नुच्छबुद्धि पुरुषों ने यावत्‌ राज्य- 
कार्य्यों को नष्ट अष्ट करा तो गबनेमेण्ट सरकारने कृपाकर आप नानाविध 
कैश उठाकर भी महाराजा की प्रजाको आगेसेभमी आराममे बसाया, दूसरे 
राजाके राज्यमें राज्यातरके पुरुषोंका कुछ भी जोर नहीं होता यह वाती अत्यतत 
प्रसिद्ध है पर्तु महाराजाका एक छालूसिह नामक सरदार तीर्थियात्रार्थ श्रीका- 
शीजीमें एकसों सिक्खोके साथ आया तो देखा कि, विश्वनाथके दराजेके 
सामने मुसलमान छोग हिंहुओकों दुःखी करनेके निमित्त जोरसे गोमास बेच 
रहे हैं, सरदारकों देख कर अति रज हुआ और सिक्‍्खोंकों हुकुम कतछ कर- 
देनेका किया कोई पदरह या बीस यवन मारडाले किसीने पूछा मी नहीं कि, 
किसने मारे और क्यो मारे परन्तु यह प्रताप सारा महाराजकी अंगरेज सरकारके 


(१०६) उद्योग-ग्रारूषविचार । 


साथ मैत्री का है अन्यथा सोका सौही पक जाता, याते हे प्रिय ! कोई मी 
झुभ गुण यावतजीवोंसे अधिक होना चाहिये वहीगुण अवश्य राज्यपदकों देगा 
राजा नाम सर्वेत्किष्ट प्रतिष्ठित पुरुषका है। सो, देखिये गृहमात्रमे अधिक गुणयुक 
युरुपकी गृहमात्रमे प्रतिष्ठा, म्राममात्र मे अधिक गुणयुक्तयुरुष की प्राममात्रमे प्रतिष्ठ 
देशमात्रमे अधिक गुणयुक्त पुरुय की देशमात्रमे प्रजा, पर्तु राज्यके वास्ते 
पूर्वोक्त गुण अपेक्षितहँ | ( राजकु० ) महाराज ) अपने भाग्यसे- कितने महा- 
निर्मुण मूर्ख भी राजा बनजातेहँ | ( प० ) हे प्रिय ! पूर्बोक्त गुणों मे जिसमे 
एक भी न हो वह राजा कठापि नहीं होसकता और तुमने भी न देखाहोंगा | 
( राजकु० ) महाराज ! जिसका वाप राजा होय उसको अपने पिता की गादी 
अवर्यही मिलठजातीहे चाहो कुछ भी गुण न होय और पुरुषार्थ की तो क्या 
कथा है चाहो सोये को दिंन मर होश न आबे परन्तु तौ भी अपने पिता के 
स्थान पर पुत्रही बैठेगा, न कि, कोई और उद्योगी। ( प० ) हे प्रिय । एक उत्तर 
तो हम प्रू्ते देचुके हैं कि, यह नियम नहीं है जो दूसरेका उद्योग दूसरेके काम 
न आवे कई एक काय्योंमें एकका उोग कितनों के काम आसकता है, जैसै-- 
मोजन का बनाना, एकके बनानेते एक सौ आदमी भोजन करसकते हें, और 
कितनेक्त स्थछोंमे उसका उद्योग उसी पुरुष को काम देता है दूसरे को 
नहीं, जैसे--मोजन का खाना, चैत्रके खाने से मैत्र को कुछ छाम नहीं है 
- उसको प्रथक्‌ भक्षणरूप उद्योग करनाही पडता है, तैसैही यदि पिता के - 
थोग से कुछ पुत्रको मिठ भी जाय तो उद्योग से बिना हीं पुत्र को मिछा 
यह नहीं कह सकते उसका पिता उद्योग करचुका है, उससे पुत्र यदि 
गुणज्ञ होय तो पिता के राज्य्यदि का््योंकों यथायोग्य करके उद्योगसे सुखलेवे 
अन्यथा निंगुण व्यसनी राजकुमारकों मत्री छोग शीघ्रही मार डालते है 
याते हे प्रिय ! निश्चय कर प्रर्वोक्त गुणयुक्त ही राजा होता है अन्यथा 
कहठापि नहीं । ( राजकु० ) महाराज | यदि उद्योगही से राज्यादि प्राप्त होते 
तो आपभी किसी देशके.राजे उद्योगसे क्‍यों नहीं बन जाते । ( प० ) है प्रिय | 
ग्रथम तुम यह बताबो गुर बडा होता है कि, चेछा | ( राजकु० ) मद्धाराज ! 
गए बडा होता है। ( प० / तो, फ़िर हम उद्योगसते विद्या सपादन करके 
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राजाओके गुरु तो बन चुके अब राजा वननेको क्या अब पतनका उद्योग करे | 
( राजकु० ) महाराज | कथन करने की बातो पृथक्‌ है परन्तु विना माग्य 
से राज्यै्््य का मिठना अतिदुर्बट हे क्या उद्योगसे पुरप आकाशमें उड- 
सकता है वा चन्द्रकों पफड सकता है किबा समुद्र तर सकता है कदापि 
नहीं, जो कुछ भाग्यमे है वहीं होताहँ। ( प० / क्या प्राख्वसे पूर्वोक्त 
आकाशगमनादि कार्य्य करसकता है । / राजकु० ) हा देखिये अपने भाग्य 
से पक्षी आकाशही मे उडा करतेहं तथा भूरिमाग्ययुक्त जीव चन्द्रछोकही 
में निवास करतेह और महामत्ययादि अनायास समुद्र तरसकते ह। यह 
रचना. सारी ग्राख्वहीकी हे । कढापि -उद्योगी पुरुष समुद्धादितरणार्थ 
मत्त्यादि नहीं उद्योगते वनसकता (पृ० , हे राजकुमार ! हमारा तात्पय 
यह है जो सम्भव क्रिया ऐसी को नहीं जो पुरुपउ्द्योगस न हों, और 
असम्मव॒ क्रिया को तो तुम्हारा प्राख्थकम को प्रेरके फ़छ देनेबाढ 
ईंश्वरमी नहीं करसकता जीबों की क्‍या कथा दे । ( राजकु० ) कौन ऐसी 
क्रिया है जो इंधरमी न करसके [ (प० ) क्‍या तुम्हारा ईश्वर दूसरा अपने 
जैसा इश्वर बना सकता है कठापि नहीं, क्या यदि चाहे तो मरसकता है 
सोमी नहीं, कया यदि चाहे तो अपवित्र हो सकता है सोमी नहीं, तो फिर 
पुरुप मात्र से असम्भव कास्येका निदर्शन ठेकर ग्रारूधकों सिद्ध करना 
केवछ ह॒ठमात्र है | और यदि बुद्धिपर्वक्त यत्न होय तो पूर्वोक्त तुम्हारे 
कहे असम्मव का्येमी पुरुण करसकता है । ससुद्गतरणार्थ ढेखिये जहाज 
अभिवोठादि जलूयान मत्स्यादिजीवों से भी शीघ्र चढते हें, सों केवछ 
पुरुपप्रयत्न का प्रताप है | आकाशमे गमनार्य भी यान विद्यमान हैं | अमे- 
रिकादेशनिवासी उद्योगीपुरुषो ने बनाया है और हे प्रिय | ईश्वर अगरेज सर- 
कारके राज्यको विधिप्रवंक रकखे, आशा है कि, चन्द्रादिकोक्कों के गमनार्थ 
भी यन्र बनेंगे और छोग चन्द्रादिकोकोमे आया जाया करेंगे।  राजकु० ) 
भद्गराज | मैने कितनों को देखा कि, अतिनीतिनिपुण मी प्रारब्ब केगती गज्य- 
अष्ट हुए | और कितनोको देखा कि. कुछमी जिनको ज्ञान री उनको, सबर्मात्‌ 
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सम्मवहे परन्तु पूर्वोक्त गुणयुक्त पुरुषकों कोई भी राज्यअष्ट करने को इच्छा 
नहीं करता, क्यो कि दातृत्वद्क्ति से सबे वशीभूत रहतेहे । और 
शौय्य गुण से यावत्‌ भयभीत रहते हैं तो फिर राज्यप्रष्ट करनेकी किसकी 
सामर्थ्य है। और अकस्मात्‌ आकाशसे गिरता राज्यपद मैंने तो किसीकों 
आज तक देखा नहीं जो जो राज्याधिकारी होगा उस उस पुदष का प्रापणीय 
राब्यपदके साथ आवश्य कोई एक विशेष सबध अपेक्षित है | अनेक पुरुषों में 
क्‍जिसका सबंध अधिक अतरग है और पूर्वोक्त गुणयुक्त भी है तो अवश्य 
बही राजा होगा, यदि अंतरंगसम्बन्धवाले पुरुपसे बहिरगसम्बन्धवाले पुरुषमें 
पूर्वोक्त गुणों का आधिक्य होय तो वही होगा गुणोंके आगे सम्बन्धकी अन्त- 
रगता अन्यथा सिद्धहै | उनमेसे यद्पि राज्यसम्बन्ध तो पुरुपप्रयक्साध्य नहीं 
तथापि प्रवोक्त गुण तो यत्नसम्पादय हैं याते यत्नशाली पुरुष राज्यपदको प्रापतहोवे 
है कुछ दोप नहीं | ( राजकु० ) महाराज! क्या झरतादि युणमी यत्नसाध्य हैं । 
( प० ) हा अवश्य यत्मसाध्य हैं जिसका शल्भविद्या मे अभ्यास है वह एकही 
युद्धकालमे एकसौ पुरुषके वास्ते बहुत है | शल्लविद्याम्यासी पुरुष सिहके आगे 
अनम्यासी सैकड़ों श्वुगाढों की तरह दौडते जाते हैं। और भेडियोको तरह 
गछे कठाछेते हैं। (राजकु ०) भहाराज ! इस विचित्र संसारमे कितने पुरुष दत्तक 
होकर राज्याधिकारी होते हैं। और कितने अज्ञात कुछ गोत्र अकस्मात्‌ निर्वश 
राजाको प्राप्त होकर राज्याधिकारी होते हैं, याते यह रचना सारी प्रार- 
व्धकों ही प्रतीत होती है । ( पं० ) हे प्रिय ! दत्तक या 'ज्ञात कुछ, योत्र 
पुरुष यदि राज्याधिकारी होय मी जाय तो मी पूर्वोक्त युणझून्य राज्याधिकारी 
रह सकता है ! कदापि नहीं याते पर्वोक्त गुणो ही की प्रधानतासे राज्याधिकारी 
है यही यथाथे है और गुण विना उद्योगतै सम्पादन होते नहीं | (राजकु० ) 
तो भी प्रारूधने तो अपना वेग दिखला दिया, पीछे चाहो उद्योग की न्यूनता- 
से अष्ट ही होजाय [ ( प॑० ) तो फिर कव्पितशेष तुम्हारी प्रारू्व मुख्य और 
'अबछ तो न रही | उद्योग बिना अपना भोग भी न दे सकी । ( राजक्षु० ) 
हम कल्पना करेंगे कि, उसकी प्रारूधमें उतना काछही राज्ययद था सो होडुका 
गीछे ते अष्ट होगया (१० ) तुम तो कत्पना करोंगे और हम स्पष्ट देखते हैं, 
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कि दुराचार से राज्याधिकारी नष्ट अष्ट होते हैं, यदि तुम मनसे रख्जुमे सर्पकी, 
डूँठमें चोर्की कल्पना करो और दूसरा पुरुष स्पष्ट ख्जु, ढेँठकों ही देखे तो 
कौन यथाथोंवगाही होगा १ ( राजकु० ) इ्टान्तमें तो रू, डुँठके देखने- 
वाढा ही यथार्थ देखता है, परन्तु इष्टान्त विषम है | (१०) क्या विंपमता है ? 
( राजकु० ) रू्जुसर्पादिकी तो केवक मिथ्या कल्पना है, रू्जुमे सर्प तया ढूँठमे 
चोर तो कालत्रयमे कमी हुआ ही नहीं और प्रारब्ध तो पूर्वकूत भोगोन्मुख 
कर्मोंका नाम है याते इृष्टन्त विपम है | ( प० ) क्या तुम स्मरण करसकते 
हो, कि हमने अमुक जन्ममे, अमुक योनिमे, अमुक काछ्में अमुक झुभ या 
अशुभ कार्य्य किया था जिसका यह फल है । ( राजकु० ) स्मरण यबपि 
नहीं करसकते तथापि वत्तेमान फलमोगसे पूवेझत कर्मोकी कल्पना कर सकते 
हैं | (१० ) तो बस, कर्पित तत्ततघर्म दोनोंमें तुल्य है इृष्टान्त विपम नहीं। 
( राजकु० ) महाराज जब प्रारूघ ने भोग देना होता है आप उद्योग करबा- 
छेती है। (१० ) तो फिर उद्योग ख़तत्र तो न हुआ जैसा प्रारत्ध करवा- 
बेगी पैसाही होगा । ( राजकु० ) इसमे क्या सन्देह है। (प७ ) तो फिर 
पूर्व जन्मजन्मातस्में प्रास्व्वसे किये पापकर्मका वर्तमान जन्ममे दुःख फछ तथा 
यापान्तर करनेमें प्रद्त्ति बढात्कारसे होगी वैसेही परे जन्म जन्मान्तरमे ग्रार- 
व्यसे किये पुण्यकर्मका वर्तेमान जन्ममे सुख तथा पृष्यान्तर करनेमें प्रड्मत्ति मी 
बलात्कारंसे होगी ॥ ( राजकु० ) हो वो दोप क्या है | ( १० ) दोष तो यहीं 
है, कि पापी जीव सदा परापकर्मोकोही करते तथा मोगते रहेंगे और पुण्य 
पुरुष युण्योंकों ही करते तथा भोगते रहेगे | अथोत्‌ पापी जीवका पापसे 
निःसरण तथा पुण्यात्मा पुएपका पुण्यसे उद्धरण कल्पकोटि में मी होना दुष्ट 
होगा ) ( राजकु० ) ऐसेही रहो. विचित्र ससार है अनेक पुण्यवान्‌ भी हैं तथा 
गापी मी हैं। (पं० ) तो फिर पुण्यो से उत्कृष्ट गतिकी तथा पार्पोते अधोगति 
कीं अवधि कहां तक रहेगी | / राजकु० ) पुण्योकी अवधि खतर्ग है मौर 
पापोंकी अवधि नरक है। ( पं० ) तो फिर अननन्‍्तकोदि युगोंसे यह ससार है 
पाप पुण्यको मूछ सूदवत्‌ नित्य इृद्धिको ग्रात्त होनेते अद्यावधि पुण्यवान्‌ जीव 
सही में होने चाहिये और पतित जीव नरकहीमे होने चाहिये, यह मध्यपाती 


६३१५०): उद्योग-प्रारू्यविदार । 


कैप प्रशत सोते हे? 'राजक्ञु०) महाराज । पुर्य पाय की गति अति सूढष्म है, 
अव्यज्ञ जीव यथावत्‌ जान नहीं सकता परन्तु तथापि व्यवस्था छगानेके लिये 
कल्पना होसकतोी है, जैते-कृषिकार अपने खेतमे ५ सेर अन्नका बीज वोचे 
है और कितने मन अन्न को पैदा करे है | अग्निम सारकों फिर उसी अन्न- 
ओेसे पाच सात सेर वोबे-है शेयर भश्षणके कामने छावे है बैतेही पुण्यवान्‌ या 
पायी जीतबमी पुण्य या पायरूपवीजको बोजे है, जन्मातस्मे तम्रयुक्त बहुत सा 
सुख वा दु खरूप फछ भोग करे है | और जन्मातसरमे पुन भोगार्य वीजक्त्‌ 
युण्यवान्‌ जीव पुण्यकों थोत्े है और पापी पापक्ों याते अतिश्ीत्रतासे स्वर 
चा नरक को जीत्र जा नहीं सकता | (पं० ) तो फिर कैसे स्त्रगे वा नरक 
को जीव जासकता है |" ( राजकु० ) पुण्य अधिकसे स्वगेको और पाप अधि- 
कस नरककों । (० ) तुम्हारी व्यवस्यासे तो पुण्योकी वा पापोक्की अधि- 
कता होनेका को/ मार्ग नहीं है । (राजकु० ) हम यह कल्पना करेगे कि, 
जुप्पात्मा जीव प्रतिजन्म थोडा थोडा अपने पुण्योंको बढाता है और ऐसेही 
पापीभी प्रति जन्म अपने पापकों बढाता है | (प० ) हे प्रिय १ तुम्हारी 
इस कल्पनामे तीन दोप हें प्रथम तो यह कि, थोडे २ पुण्य वा  पापके प्रति 
जन्म अधिक होनेसे भी अनन्त कालका ससार है कोई एक काछ अवश्य ऐसा 
आना चाहिये कि, जिस कालमे यावत्‌ जीव स्वग वा नरकहाँमे प्रविष्ट होंगे, 
स्वर्गीकों स्वगेसे निकलनेका तथा नारकीकों नरकसे निकलनेका, पीछे कुछ 
उपाय नहीं रहेगा । द्वितीय तुमने कहा कि, जीव प्रतिजन्म अपने पुण्य वा 
'पापको बढाता है सो प्रयत्वले बढाता है कित्रा स्वरयमेव बढते हैं यदि यत्नते 
बढाता है तौ तो हमारा ही मत सिद्ध हुआ बिना यत्नसे पाप और पृण्यभी , 
न बढसके, यदि कहो कि, स्वयमेव बढते है तो उनका स्वयमेव बढ़ना ख़माव' 
है कि, किसी कारणान्तर की अपेक्षा करते हैं यदि स्रभात्र कहों तो खमाव- 
बादी नास्तिकमत प्रवेशप्रसग होगा । यदि कोई कारणान्तर कहो तो सो भी 
चेतन मानोगे वा जड्मानोगे यदि चेतन मानोगे तो चेतनमी स्वाश्रित यज्ञसे 
वृद्धिमे हेतु है किया सत्तारफ़्तिमात्रस यदि यत्नसे कहो तो हमारे पूर्वोक्त उद्यो- 
ग॒का स्वाराज्य सिद्ध हुआ क्‍यों कि, यत्रहीका नामान्तर उद्योग है यदि सचा- 


विश्वाम ९. (१११) 


सफर्ति मात्रो इद्धिमे हेतु चेतन ऐ ऐसा मानो तो चेतनको व्यापक होनेते 
सबेत्र विद्यमानता भी है तथापि कारणान्तर सहकारताते बिना केडछ सत्ता- 
स्फूर्ति मात्रत चेतन किसीमी वस्तुका कारण छोकमे इृष्टिचर नहीं है और 
ऋत्मनाका खमात्र है कि, दृश्नुसारिणी अच्ट वस्तुकों कल्पना होतांहे, यदि 
जड बृद्धिमे कारण है ऐसा मानों तो जड वस्तु भी चेतन आश्रित पुण्य 
पापादि धर्मोकी न्यूनाधिकतामें हेतु अच्टचर है । तृर्ताये-प्रति जन्म पापी पाप' 
को वा पुग्यात्मा पुण्यकों बढ़ाता है सो क्‍या इच्छापूवेंक बढ़ाता है वा स्वमाव- 
सिद्ध ? यदि इच्छापूवंक कहो तो ससारका यह नियम है कि, जीव मात्रकी 
अऋ्ृत्ति सुखके उद्देश्यसे होती है तो फिर पृष्यवद्धंक पुरुष तो स्वमेरूप खुखके 
उद्देश्यसे प्रतिजन्म पृण्यका वर्द्धक भी होय, तथापि आपकी कत्यनामे पापी भी 
यापकी इद्धिके लिये प्रतिजन्म इच्छा करता है और बढाता है यह भी महा- 
अद्भुत है | क्‍या पापी जीव भी अपनी इच्छासे नरककों जाना चाहते हैं. 
कदापि नहीं | और इच्छा होमी जाय तो भी हमारे यत्नका स्वाराज्य 
सो सिद्धही रहा, क्यो कि, यह शाल्रका ठोकालुसारो नियम है कि, जा- 
चाति, इच्छति, यतते, अर्थात्‌ पृत्र जीव्र वस्तुको जानता है पीछे उसकी 
ड्च्छा करता है तद॒नन्तर उसकी प्राप्तिफ निमित्त यत्न करता है यदि स्वमा- 
चसिद्ध कहो तो स्वमावत्रादी नास्तिकमत प्रवेशप्रसण होगा और को$ का 
ऐसा भी मानना पड़ेगा कि, जिस काढमें यावत्‌ जीत्र सगे वा नरक को 
आप्त होंगे । ( राजकु० ) ऐसा काछ मानमी छेदे तो क्या दोप है। (प० ) 
विद्यमान ससारका उच्छेद ही दोष है और शाज्लविरुद्ध क्पवामी है मीमासा- 
आज्ञका सिद्धान्त है कि, “ नहि कदाचिदनीदश जगत्‌ ”? अर्थात्‌ ऐसा कार 
'को£ भी नहीं है जो जगत्‌ू इसीतरह विद्यमान प्रवाहरूपसे जिस कालसें न 
होय । (शृ० । महाराज ! यह मीमांसाशाज्धकां सिद्धान्त तो जगतके अनन्त 
काके' प्रवाहरूपकी दृष्टिसे है अन्यथा अनेक श्रुति र््ृतियोमे जगत की 
उस्पत्ति तथा प्रछयका' वर्णन है उन समीते मीमांसाकी परिभापाका विरोध होगा 
'देखिये ** यतो' वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्मयन्त्यमि- 
स्विशन्ति तट्निजिजासस्त तड़झेति ?? अथोत्‌ जिस प्रमेश्वरते यह प्राणी नत्पन्न 


(११२) उद्योग-प्राख्याविचार । 


होकर जीवन को छाम करते हैं तथा प्रलयकालमें जिस परमेश्वर मे प्रवेशको 
छाम करते हैं उस परमेख़रको तू जाननेकी इच्छा कर वहीं ब्रह्म है इत्यादि 
अधथके अनेक श्रुतिवचनोंमे जगतकी उत्पत्ति तथा प्रढयका कथन स्पष्ट है। 
ऐसेही और भी अनेक आे ग्रन्थोमे ससारकी उत्पत्ति प्रछयका 'प्रसंग है. याते 
सबसे विरुद्ध मीमासासंकेतका अथही अनादि तात्पय्पंसे दीपकाल. परत 
मानना उचित है, और प्रकृतमे यह सिद्ध हुआ कि, यदि कोई काछ ऐसा 
आ भी जावे जो यावत्‌ जीव खर्ग तथा नरकमे चले जावे और ससार उच्छेद 
होजाबे तो कुछ दोपरूप नहीं है प्रत्युत शाज्वानुसारी उत्तम कद्यना है। 
(पं० ) है प्रिय ) मीमासाके नियमका जैसा तुमने अर्थ कल्पना किया तथा 
श्रुतिका जो तुमने अर्थ करा सो वैतेही रहो अच्छा है परन्तु प्रढयकालमें जीव 
स्त्रगमें वा नरकमे पडजाते हैं केबछ इस मध्यवर्ती जगतके उच्छेदहीका 
नाम प्रठ्य है यह शाज््का सिद्धान्त नहीं है किन्तु स्वर्ग नरकादि यावत्‌ छोक 
अलछ्यकालमे विनाशको प्राप्त होते हैं ऐसा शात्ष का सिद्धान्त है सो श्रवण कर 
प्रथम प्रढय नाम जछोक्य विनाश का है सो नित्य प्राकृत नेमित्तिक आत्यन्तिक 
भेदसे चार प्रकारका है नित्यप्रठढयय नाम सुषुप्ति अवस्थाका है । सुइंत्तिमे भी 
यावत्‌ कार्य्य प्रपंचका प्रलय होने है याते प्रव्यव्यवहार शासत्रमे है ( १) 
द्वितीय प्रव्यकार्य्य अह्मविनाश निमित्तक है। कारय्य॑त्र्म नाम आदिसृष्टिकर्ती 
ब्रद्मका है उसके नाशसे यावत्‌ काय्येजातिका नाश होवेै है ( २ ) तृतीय 
प्रछुय ब्ह्माके दिन पूरे होनेते होता है | सत्ययुगादि थुगोंकी एक सहस्त चोकडीः 
बीतने से प्रह्माका एक दिन होवे है। ऐसेही सहन चौकडी युगप्रमित काढतकही 
रात्रि रहेहै ( ३ ) चतुर्थ प्रठय तह्ज्नानसे होवे है ( 9 ) इस रीतिसे चार प्रकारका 
अलूय शाख्रमे कहाहै सो चारो प्रकारके प्रकयमें खगांदिकोंका स्थिरपना सम्मवे- 
नहीं । ( राज० ) प्ररुयकी' व्यवस्था जैसे आपने कहीं वैसेही होष तथापि 
पुण्योका वेग स्वर्गावधि तथा पार्पोका वेग नरकाबंधि रहे तो दोष क्या है ।' 
( पं० ) दोप तो कुछ नहीं परन्तु हम ऐँछते हैं तुम्हारे सिद्धान्तमे पापी झुभगति 
को किसी प्रकारसे प्राप्त होसकता है कि नहीं । ( राज० ) हो सकता है 
यदि पापी भी आगेको शुझ कर्म करे तो झम गति होंगी। (पं० ) झेमः 


विश्वाम ६, ( १३ ) 


कमेंको तो पूछे पाप करनेही नहीं देंते यह तुम सिद्धान्त करचुके हो । 

(साज० ) महाराज है तो वार्ता यहीं सत्य कि पापकम सर्वेथा झुमकर्ममे 

अतिबन्धक होतेहं क्योंकि, छिखा है [ श्रेयाँसि वहुविध्नानि ) अथोत्‌ कल्याण 

मार्ग बहुत विश्वयुक्त होता है। तथापि कदाचित्‌ दैवात्‌ पूवे जन्मजन्मान्तर के 
झुम पुण्य लेशते पतित पुरुष को भी सत्यशाल्न का श्रवण तथा साथु पुरुष 
का संग होय तो उसके अनेक जन्म जन्मातरके पाप छूट जातेहेँ और शीघरही 

वही पत्तित पुरुष उत्तम पदकों छाम करेहे । यही व्यवत्था मैने कई एक आप 

जैसे महानुभाव महात्माओंके मुखारविन्दसे श्रवण करी है। (५० ) हे प्रिय ! 

सत्यशाज्र कौन है और साधु पुरुष कैसा होता है । ( रा० ) मैंने जितना 
अवण किया है सो आपकी सेवार्मे निवेदन किया सलशात्ष केसा होताहै तथा 

साधु पुरुष कैसा होताहै, आप कृपा कर श्रवण करावें में आयुपय्येन्त स्रण 
खजूँगा | ( प० ) हे प्रिय | श्रवण कर मैं तुमको सक्षेपप्‌ेक सुनाता हूँ सल- 
शाज्न नाम वेदान्तशात्ञका है वेदान्त नाम उपनिषद्‌ का तथा तदनुसारी 

शारीरक भाष्यादि प्न्योका है। यद्यपि अपने २ घरमे न्याय वैशेषिकादि सभी , 
सलशात्र हैं तथापि यथावत्‌ रीतिपृत्रिंक पक्षपात त्यागकर मतमतान्तर 

देखनेवाले पुरुषकों वेदान्तशाज्ही अधिक सत्य प्रतीति होवेंहे । यावत्‌ शाल्नोंके 

ताव्येका कथन संक्षेपते आगे उत्तराद्ेमें करेंगे | और साधुका छक्षण 

पदञ्मपुराणमे लिखा है--- 


“निर्वेर: सदयः शान्तों दम्भा$ईकारवजितः । 
निरपेक्षो मुनिवीतरागः साधुरिहोच्यते ॥ १ ॥ 


अंथीत्‌ जिसका किसीके साथ वैर न होय जो परदुःखसे दुःखी होनेबाढा 
सत्ति दयाह होय, जो अतिशान्तचित्त होय. जिसमे दभका तथा जहकार का 
छेश न होय जिसको कुछ किसीको इच्छा न होय जो विचारशीछ होय जिसका. 
किसीके साथ स्नेह विशेष न होय उसका नाम साधु शाज्ञकारोने कहा है॥ १॥| 
ये गुण जिस पुरुषमें या स््री में होगे वे ही साथु वा साध्वी है। कुछ कपड़े 


खा कक 


( ११४) उद्योग-प्रार्यविचार । 


काषाय करडेने का तथा शिरोमुण्डन करालेने का नाम साधु नहीं है इत्यादि | 
और भी अनेक प्रकार के साधुके लक्षण पुराणोंमें लिखे हैं वे विस्तारभय से लिखे 
नहीं परल्तु पूर्वोक्तगुणयुक्त पुरुंषमें ही ग्रन्थान्तरकथित ग्रुणोंका भी समावेश 
होता है याते परथम्‌ कथन करनेका प्रयोजनमी हीं है, सो हे प्रिय | ऐसे सल- 
नो का सग तथा सत्यशास्र का अवणावक्षोकन बिना उद्योगी पुरुषसे होवे 
नहीं याते उद्योगही सवैथा प्रबल है | ( राजकु० ) पूवेकत शुभकमलेशसे 
संत्सेग तथा सल्झ्ात््र का श्रवण होजाय तो उद्योग व्यथ है। ( प॑० ) तो 
फिर पूषे झुम कममी किसी उसतेभी पू्वे झुम कमेने कराया सो भी किसी 
उसते भी प्रूवने ऐसे पत्र पृपसश्चारिणी अनवस्था होंगी, याते हे प्रिय ! निश्चय 
कर जो सत्यशास््रके श्रवणकी तथा साघधुपुरुषके सगकी तथा राज्यादि सम्पत्‌- 
का प्राप्तिकी तो क्या कथा है क्रिया मात्र उद्योग से बिना होवे नहीं ( (राजकु०) 
किया तो परिच्छिन्न दब्यमे रहती है उसमे उद्योग का क्या काम है ( पँं० ) 
क्रिया परिच्छिन्न द्रव्यमे रहती है यह तो यथाथ है परन्तु चेतन के यत्न विना 
किसी जड परिच्छित्र पदाथ मे क्रिया होती नहीं यह शाखत्रका सिद्धान्त है | 
(राजकु० ) विचित्र ससार है कितने पदाथ चेतन के सम्बन्ध से क्रियायुक्त 
होतेह, जैसै---घट पठादि और कितने स्वयमेव क्रियावान्‌ हैं, जैते-अशरि; वायु 
आदि सूर्य चन्द्रादि, | (प० ) हे प्रिय ! जिस परिच्छिन्न पदाथे में क्रियार्थ 
पुरुषप्रयत्व का सभव होय वहां तो पुरुष प्रयत्नहीसे क्रिया होती है और जहां 
न सम्भव होय वहां वेदाहु॒यायी उद्धोंने सबोन्‍्तयोमी परमात्मा के प्रयत्न से क्रिया 
मानी है, जैसि-सूस्य, चन्द्र, वायु,.अभि यह महाभूत किसी मनुष्य विशेष की 
आज्ञासे किंवा प्रयत्नसे अमण नहीं करते और क्रियावाले तो दृष्टि पढतेहै याते 
शेसे महामूतों के प्रेरणमें परमेश्वर का प्रयत्नही कारण है इसीलिये श्रुतिमें ऋषि- 
यों द्वार श्रवण होता है ''भीतोडस्माद्मायुवीति भीतोड्स्मात्मूय्यैस्तपति!” इत्यादि 
युति हे प्रिय ] यह निश्चय कर कि, क्रियामात्र बिना उद्योग से होती नहीं याते 
उद्योगही परम गुरु सवैकाय्थ का साधक है, मिथ्याकल्पित प्रारूष कुछ मी नहीं 
करसकती | ( राजकु० ) महाराज | मैंने सुना कि,,श्रीगेगाजी के किनारे पर 
एक छोटासा राजा था उसकी प्रथम पत्नीमेंसे एक पुत्र हुआ छुछ काछ पीछे 


विश्ञाम ९. ( ११५) 


दित्ताय रागीमे द्वितीय पुत्र हुआ तदनन्तर राजाका देह पात हुआ राज्याधिकार 
ज्येठ् पुत्रको हुआ कुछ काल पीछे उसी नूतन राजाकी तनिमाता अपने वेधन्यको 
न सह सकी किसी राज्यकास्यीतरिकारी पुरुषान्तर के साथ व्यभिचार करनेलगी, 
राजाने अतिदु.खित होकर विमाता को दामी द्वारा बहधा शासना दी विमाता 
को ढासीमुखसे राजाकी बाते सुन अति खेद हुआ और राजाके मारने का यत्न 
किया, सूपकार को कह कर मोजन में विष देदिया थोडेही काछ में राजा 
ब्रहोश होगया तो ब्रिमाता ने शीघ्र्श उसके जठादेने का प्रवन्न किया गगाकि- * 
नागे जाने को लेगये चिता पर रब शीफ्री अग्नि छगादी अगरंज सरकार के 
भयसे बह जलनेभी नहीं पाया जबतक दारोरके ब्राठादि जछे तो झीज्रहीं 
गगामे प्रवाह करदिया देवात्‌ उसको श्रीगगाजीकी कपास चिपके असरके पीछे 
होश हुआ, हाथ पोच हिलानेलगा किनारे पर एक साधु की छुठी थी उसने 
सीवित पुरुष जानकर निस्नाल लिया औपनी सेवन कराकर कुछ कालम साधुने 
उसके शर्गर को बयावत्‌ किया पूछा तो उसने साथ हाल अपना साधुसे कहा 
तो नाधुने कहा तुम अब घर जाओ तो वह बहुत कहनेसे अपने ग्राममे गया 
बहाऊके छोगों ने :उसकों प्रेत समझा कुछ सनन्‍्मान न किया और जिन्होंने 
जानमी दिया कि, यह यहीं है बहमी उसको विमातासे टरते उसमे सन्ना 
न देव राग्यपर तो तभीसे उसका विमातृज जाता नियत शोचुकाथा बहुत 
निर्गेव हुआ कितने छोग कहे कि. वहीं है कितने कहे कि, वह नहीं है इसी 
चारा का मुकदमा अगरेज सरकार के गया नो भी छुछ निर्णण न हुआ 
उसने अपनी ब्लीऊे युद्यस्थल के कुछ पते दिये तो उनकी ल्लीकों देख ठीक 
मिले तो सरकार ने जाना कि. यह वहीं है तो मुकदमा जातनेवाढाही था 
कि, उसकी वरिमाता नेढों चार छाख रुपया जजसाहब को देठिया 
उसका मुझठमा ग्यारेज होगया उस गजबुमारने मुना है कि, अति कठिन- 
तासे अपना जावन प्रूग किया सो ऐसी २ अनेकविधकी जाँवो की विचित्र 
दशा को देखकर वलात्कार्से हमारे मनमें आता है कि, प्रारन्धका वेग अति- 
प्रबठ है जो कि. राजकुमार को भी अतिग्रयत्नस भी राज्याधिकार नहीं मिला | 
(प७ । इ प्रिय | उद्योगहीं का विजय होताहै यह तो तुम हमारे सिद्धान्तकों 


(१११६) उद्योग-प्रारूधविचार । 


अच्छीतरह जानतेहीं हो, शेप रह्य यह विचार कि, अत्यन्त उद्योग करनेते भी 
स॒जकुमारादिकोंक़ों राज्यादि पदका न प्राप्त होना सो ऐसे स्थलमे हम यह कहते 
हैं कि, यथावत्र्‌ उद्योगका स्वभावहै कि, कार्य्यकी सिद्धदशाकों दिखछाना जिस 
स्थठ्मे उद्योगी के उद्योगसे उछठा करनेवाले उद्योग, उपस्थित हैं वहां: 
काय्यैसिद्धिकारक उद्योग के सिवाय विरोधी उद्योगो का विनाशक भी एक 
उद्योग अपेक्षित है यदि वह न होगा तो कार्य्यसिद्धिकारक् उद्योग चाहों 
ऊुद्दत पडारहो अपने करणीय काय्येके अन्तकों कदापि ग्राप्त न होगा. 

ग्रकृत में राजकुमार को पूरा उद्योग करने न आताथा यदि राजकुमार 
पूरा उधोगी होता तो विमाता चाहो कैसी ही नष्टा अ्रष्ट थी पर्तु उसके 

साथ विरोध न करता, यदि विरोधमी करा तिसपरमी यदि उद्योगी होता तो” 
थोखेसे विषको कदापिं न खाता, तिसपर भी यदि उद्योगी होता तो मुकदमा. 
के वर्त चाहो करजाभी उठाता परन्तु रुपये का सकोच न करता अधिक * 
उद्योग उसकी विमाताका था उसका विजय हुआ तो भी हमारे उद्योगही 
, का विजय है कुछ दोष नहीं । 


इति राज्यग्राप्तिविचारे नवमो विश्राम: ॥ ९ ॥ 


अथ दशम विश्राम १०. 
“0६६ 

( राजकु० ) महारांज ! कितने पुरुषों को जमीन मे गडाहुआ धन मिल- 
जाता है कितने पुरुष साधारण गुणयुक्त अपनी प्रारब्धसे खूब पुजवाते है। जर 
कितनों के दश दश छडकी छूडके होतेह कितने बिचारे एक २ को सहकते। 
हैं क्या यह विचित्र रचना प्रारू्घ की नहीं तो कौन कर सकता है ( प० ). 
हे प्रिय ! प्रारू्घ की -विचित्रतासेही जीवोकों विचित्र छामाछाम होवो, हम / 

_ इंसाई तो नहीं जो प्रारब्ध ही को न माने परन्तु मेद इतना है कि, भुख्यता 
आख्ध की नहीं किन्तु कार्य्यम्रात्रक्ी सिद्धि उद्योग हीते होती, है, यदि कोई 
युरुष कुछ यत्न न करे खाली प्रारब्ध्र के मरोसेपर बैठे श्रों उसको चार दिन , 





विश्ञाम १०. (११७) 


जीना भी कृठिन पहजाय और हमने जैसे अन्य पुरुषके -उच्चोगमें अन्यके 
विरोधी उ्योगको प्रतिवधक मानाहै वेतेही अन्य पुरुष के उद्योगमे अन्यकी 
मूढ़ता को सहकारी भी मानते है, जैसे-हमको रस्ते में चले जाते या अरक॑प्मात्‌ 
जमीन में गडा वन मिछा तो हमको तो थोड़े ही उद्योग से मिलगवया 
चस्तुत* वह उतने उद्योग का फल नहीं है छोकमे कितने वर्ष उद्योग करनेसे 
उतना धन मिलता है जो कि, उठाने मात्रके ड्योग से मिल्गया परन्तु 
ऐसे २ खलोमे हम मार्गमें घन खानेवाढे पुरुप की वा जमीनमे दवानेवाले 
पुरुषकी मूखता को भी अपने उद्योग के सहकारों मानते हें और अत्य गुण 
युक्त पुठुप जो पुजबाते हैं वे क्या सचमुच अपने गुणको ठिखलाके पुजवातेहँ 
कि, दुगा फरेवसे पुजवाते हे यदि सचे गरुणसे पुजबाते हैं तो वह थोडा गुणमी 
कुछ न कुछ जीवों को अवश्य उपकार पहुँचाता होगा सो ठीकहीं है उस 
पुरुषने यत्नकरके गुण सीखा है दुनिया का उपकार करता है और आपमभी 
छाम उठाता है इसमे प्रारूषकी माहका क्या है और यदि वह दगा 
फरेब से पुजचाता है तो तो मी हमारा मत तो सिद्धही रहा कि, उसने 
यत्नसे पुजवाया परन्तु तथापि ऐसी नीचता का उद्योग करना सम्य- 
पुरुषो का काम नहीं है और सत्तति उत्पत्ति के विषय में हम पूष कह चुके 
हैँ कि, यदि पुरुष का पुरुपत्व धम और स्त्री का ्लीत्व बम यथार्थ बना है तो 
पुत्रादिके पेदाहोनेमें कुछमी सदेह नहींहे केवठ परस्पर ससगैमान्रका उद्योग 
अपेक्षित है और यदि दोनोने मूढ़तासे अपने २ धर्मको नष्ट अ्ष्ट करलियाहै 

तो सम्भत्र नहीं है कि, प्रास्व्वका पिताभी आयकर पुत्रादि उत्पन्न करनेबे-। 

( राजकु० ) महाराज ! विद्या तो ससार्में अनेक प्रकारकी है सो तो प्रार- 

च्यही से आती होगी देखाजाता है कि, एकही पाठ्शाढा मे एकही अव्यापक 

गुरुके पास अनेक छात्र पढते हैं. तथापि कोई झुम प्रारच्यवाद्म ही प्रिद्या के 

परपार तत्त्त को पाताहै अन्यथा अनेक खाली श्रम उठाते हैं | (प० ) 

हे प्रिय | तुमने यह तो ससार में प्रायः देखाहोगा कि, जितने स्नी पुरुष पैदा 

होते हैं कोई भी मातृगरमसे साथ ही विद्याकों ठेकर जाजतक न पैद्छ 
इंजा है और न आगे होगा, शेपरहा न्यूनाधिक विद्या का होना सो इस का 


(११८) उद्योग-आखूधविचार । 


जह विचार है कि, रैधर की सुष्ठिमतें प्रायः बावत्‌ प्राणी तीन विभाग से विभक्त 
हैं प्रथम उत्तम हैं, द्वितीय मध्यम हैं, तृतीय अघम हैं, जो जीब स्वकीयारूप 
,का््येकी अपरजीवोंकी अपेक्षा से शीत्र करे और प्रतिष्ठित छोगोंकरके 
प्रशंसनीय करे वह जीव उत्तमकोटिका है ( १ ) और जो जीव स्वकीय 
करणीय काय्येको कुछ विरूम्बसे करे और कृतकार्य्य की कोई एक कलाभी 
ऐसी न्यूनरहे कि, जिसको सिवाय उत्तम कोटि जीवके कोई न जानसके 
ऐसे कार्य्यकतोको मध्यम कहतेहें ( २ ) और जिस जीवसे बुद्धिप्वेक्त करणीय 
काय्ये बहुत काछतक करनेसेभी न होसके वे जीव अधम कोटिके, हैं ( ६ ) 
सो इस रीति से उत्तम पुरुष अति अव्यकालही मे सुशिक्षित होकर सांसारिक 
ग्रतिष्ठा को छाम करते हैं। और मध्यम भी अपनी शक्तिके अनुसार कुछ 
अच्छेही स्थानको प्राप्त होते हैं पल्‍्तु अधमो को कुछमी नहीं आता खाढी 
श्रम उठाते हैं, स्पष्टरूपसे उत्तम मध्यम अधम की परीक्षा यह है कि, जिसकों 
स्वकीय पाठकसे श्रवण कर के फिर उसी विपय को किसी सहकारी पुरुषान्तर 
से श्रवणकी अपेक्षा न होवे वह उत्तम है ( १ ) और जो गुएसे श्रवण करके 
पुरुपांतरसे श्रवण की अपेक्षा रखता है वह मध्यम है ( २) और जिस पुरुष 
को स््रकीय पठनीय विषय कई एक पुरुपो से श्रवणकरनेसे भी नहीं जाता 
वह अधमहै ( ३) सो उनमे उत्तम मध्यम कोटिके पुरुष विद्याके अधिकारी हैं, 
अधमको विद्याका अधिकार नहीं है अघधम को काय्यीन्तर करना योग्यहै जो 
कि, बुद्धि से सम्बन्ध न रक्‍्खे केवछ शरीरायाससाथ्यही होवे सो पूर्वोक्त रातिसे 
प्रत्येक पुरुषको योग्यहै कि, प्रथम अपने दरजेको सोचे कि, में कौन दरजेका 
हूँ अपने दरजे के अधिकार से प्रदत्त हुआ पुरुष कदापि हानिको प्राप्त न 
होगा । ( राजकु० ) महाराज ! आपने ईख़रकी सुष्टिमात्रके जीवोके 
तीन दरजे करदिये सो मेरी समझमे नहीं आते मेरे को तो केवल पुएषोंहीमे 
अनेक प्रकारके प्रतीत होतेहें। (प० ) हे प्रिय ! विचित्र ससारमें अनेक 
प्रकारके जीवहेँ यह तुम्हारा कथन है तो सत्य” परल्तु तथापि हम अत्येक पुरुष 
का दरजा जुदा जुदा तो रख नहीं कसते यात्रे तीन भेद-ही -ठीकहें, प्रायः 
ऋपष्टरूपसे तीन विभागही प्रतीतभी होतेहँ | ( राज" ) यदि छोकमे पौनही 


विश्वाम १०. (११९) 


कोटि के पुरुष हैं तो परीक्षा कालमे अनेकविध नवर क्यो पाते हैं. अर्थात्‌ 
उत्तम श्रेणीवाछोको सबको एक नंबर हीयाना चाहिये पैसेही मध्यम ओणीवालों 
को भी एक जेंसाही सबको नबर पाना योग्यहै अन्यथा एक दरजे की हाति 
होगी | (प० ) हे प्रिय! एकश्रेणीकरे पाठकोंके प्रायः तुल्यही नवर होने 
चाहिये परन्तु यदि कदाचित्‌ एक उत्तम पाठक के हितीय उत्तम पाठक से 
चार पाँच नबर कमर्ता भी होवे तो मी उस उत्तम पुरुष की उच्तमताको दूर 
नहीं कर सकते क्यो कि, भम, प्रमाद, विशप्रढिप्सा, तथा इन्द्रियापाठव येह्‌ 
चार जीवके दोष हैं सो जीवहीमें रहते हैं । 


यदि अ्रमसे वा प्रमादसे किसी एक उत्तम पुरुषनें विपरीत लिख पढ दिया 
और दूसरे उत्तमसे चार नवर कमती पाये तो इतने से उसकी उत्तमता 
, की हानि नहीं होसकती परल्तु यदि वह अधिकही कम नम्बर को पावे तो वह 
अपनी उत्तमता को भी खोय ढेता है और उत्तीर्ण भी नहीं होता और यह तो 
तुम्हारेकी निश्चयही होगा कि, उत्तम कोठिवालो में मी सबसे प्रथम वह होगा 
कि जिसने अधिक अम्यास किया होगा ऐसीही रीति मध्यमकोटिवालोंमे मी 
जानने योग्य है और यह भी नीतिशाख्रमे लिखा है कि, “विद्याभ्यासानुसारिणी”? 
अथॉत्‌ विद्या अम्यास से होती है और अभ्यास उद्योगी पुएषही करसकते हैं 
याते उद्योगही का सर्वैथा विजय है । ( राजकु० ) यह मी तो _ नीतिशाख्न्ही 
का कथन है कि, “ बुद्धि: कर्मानुसारिणी ”? अर्थात्‌ जैसे जीवने पूर्व कम करे 
होवे उनके अजुसारही पुरुष की बुद्धि होती है। (प० ) हे प्रिय | यह तो 
तुमको भी निश्चय है कि, प्रथम उत्पन्न अवस्थामें जीवको किचित्‌ भी ज्ञान 
नहीं होता पश्चात्‌ जैसे २ जिस कालमें जिस देशमें जिस वर्ग जो जीव 
बद्धिको प्राप्त होताहै वही जीव उसी कालके अनुसार उसी देशके अनुसार 
उसी अपने सजातिवर्गके अनुसार यथाक्रम ज्ञान बुद्धिशिक्षाठिकोकों प्रहण 
करताहै अर्थात्‌ जिस काउमें जिस देशमे जो जीव पैदा होयकर इद्धिको प्राप्त 
१ भ्रम नाम वस्तु अन्तरमें वस्तुअंतरकी प्रतीतिका है जैसे शक्तिमें रजतकी प्रतीतिहे । 
अमाद लास भूलतेका है, विप्रलिप्सा नाम लोम का है। इन्द्रियापाटव नाम मनन्‍्दान्धतादिकाहै। 





( ११० ) उद्योग-प्राख्यविचार । 


होय उस काल के अनुसार उसी देशकी माष उस जीवकी अनायाससे ही ग्रा् 
होती है तथा अपने बन्धुवगे की विद्या भी उसकी अल्प श्रमंसे ही प्राप्त होती 
'है। यह वार्ता छोकविदित है कि, स्वणेकी पूरी बुद्धि खवर्णेकारही को होती है, 
रत्नो की पूरी बुद्धि र्नविक्रेताहीको होतीहै ऐसे ही जिस २ व्यवहार्मे जो जो 
श्रक्नत्त है उस २ कार्थकों पूरी बुद्धि उसी जीवकी होती है. दूसरेको नहीं, तो 
फिर बुद्धि कर्मों के अनुसार होती है यह तो हमभी मानतेही हैं क्यों किछोकर्मे 
“यंहीं बांती दिखाई देती है परन्तु तुमने कमों के साथ पवन शब्द कहां से जोड 
दिया रोक में तो खाली कर्म शब्द है प्रवे पर का नामहीं नहीं सो छौकिका- 
ज्ुभव से देखा जाता है कि, जैसे जीव कम करे वैसीही बुद्धि होजाती है 
क॒दापि हछालखोर की दयावाली बुद्धि नहीं होती तथा रकके पुत्रकों राज्यऐ- 
झबय्पेका स्वप्वमी नहीं आता, एवं धार्मिक पुरुष को « बुद्धि कदापि परखलाप 
हरणवाल्ी नहीं होती. इत्यादि अनेक उदाहरण ससारमे विद्यमान हैं जिनते स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि, जीवकी बुद्धि वर्तमानकर्मानुसारिणी ही होती है, पे कम 
केवल दीपप्रकाशवत्‌ पूर्वोक्त रीति से सहकारी मात्र हैं मुख्यता उदोगहीको है। 
(“राजकु० ) आपने कहा तीन प्रकारके पुरुष का. विमाग सो तो पूर्व कम के 
ही अधीन है अपनी इच्छा से कदापि कोई उत्तम; मध्यम, अधम नहीं बन 
सकता | ( प० ) हे प्रिय | उत्तमसे उत्तम तथा नींचसे नीच जैसा जिसमे 
बनना होय अपनी इच्छाहीसे बबसकता है, तात्मण्य यह जिसने उत्तम बनना 
होय वह पुरुष दृढ़ यत्नसे स॒त्पुरुषों के सगद्दारा उनके सल भाषण सहुदोग 
सत्प्रेमादि सहणोको धारण करे, और जिस ने अधम बनना होय वह पुरुष नीचों 
के सगद्वारा उचके असल्य भाषण आहलस्य अकारण द्वेषादि गुणोकों यत्वते 
'सपादन करे | ( राजकु० ) जिस पुरुष को सत्पुरंषों के सग करने मात्र को 
बुद्धि नहीं है वह पुरुष कैसे उत्तम हो सकता है और उसका उद्योगमी क्या 
'कर सकता है ( १० ) हे प्रिय | हमारा यह तात्पम नहीं है कि; घत, चीनी, 
मैदा से मिठाई बनतीहैं परन्तु उचोगी पुरुष चांहे तो चाछू, जलूको मिलाकर 
भी मिठाई बना सकता है, हमारा तो यहं सिंद्धान्त_ है कि, ' वस्तुसंत्वे हि 
क्रिया प्रसीदति ?? अथोत्‌ का्येयोग्य:वस्तु ,में क्रिया झैमदायक होती है यदि 
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जिस पुरुपमें किंचित्‌ मी विचारदक्ति नहीं तो वह सत्पुरुषों के सगसे कुछ 
छाम मी नहीं उठा सकता ( राजकु० ) उसके विचारशक्तिश्न्य होने में तो 
पूषे प्रारव्धही कारण है। (पं० ) यह तो हम एवं कह ही चुके हैं, कि, -एक 
युरुष की कार्य्यसिद्धिमेउसी-के उद्योग की अपेक्षा होय यह तियम नहीं है. 
: देखिये राजा की खराज्यसिद्धि में राजाकों तथा उसके सहकारी सुगिश्षित सेना 
सन्त्री आदिकोंके उद्योगकी अपेक्षा है. ऐसे २ स्थलों मे एक के अमावस्त चस्तु 
सिद्धि में दूसरे का प्रयत्न व्यय होजाता है । ऐसेही पुरुष के विचारशक्तिके 
अभावमें हम सामान्यरूपसे प्रारध्वको कारणमी मानते हैं परन्तु मुख्य रुपसे 
माता पिताके उद्योगामावहीकों कारण मानते हैं, हम पूष्ठे कह चुके कि, चिकि 
त्साशाख्ानुसार आहार विहारादि करनेवाले पुरुष की सतति कटापि विचार- 
शक्तिशून्य नहीं होती परन्तु कुपुरुपसगति सत्पुरुष संगतिका यह स्मावर है 
कि, विचारदक्तिको न्यूनाधिक करसकरता है | ( राजकु०) यदि ग्राख्यसे विद्या 
न आती होय तो पशु पेक्षिआराढिकोंके तो कहीं काछेज स्कूल विद्या सीखंनेके 
बने दीखते नहीं परन्तु देखिये कैसे २ अपने रहनेके स्थान बनाते हैं। (५०) 
तुमको यह कैसे निश्चय हुआ कि, वह शिक्षापाते हैं कि नहीं, हम तो पुरुषों 
को शिक्षाको देखकर अनुमान करते हैं कि, विचित्र कास्येरचना की शिक्षा 
पशुपक्षियोंमें भी होती होगी और यदि पुरुषोको प्रारू्धसे विद्या आतो होय 
तो पाठशार काकेजादि वनानेका कौन काम है जिसको चाहे तुम्हारी प्रारूध 
घर बैठेकोही ताछीम देजायगी, परन्तु ऐसा आजतक कोई देखा तो नहीं याते 
यत्नहीकी मुख्यता है जिसने यत्न किया उसीने अभिरषित अर्थकों पाया इसमें 
स्वक भी सदेह नहीं है । 
इति विद्याप्राप्तिविचारे दशमो'विश्वाम: ॥ १० ॥ 
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( राजकु० ) महाराज | इस विचित्र ससास्में कितने जीव विद्युत्पातसे मर- 
जाते हैं तथा कितने प्राणी परस्पर रेछादि यानोंके टक्कर खाजानेसे मरजाते हैं 
और कितने जीव अकस्मात्‌ विषादि मक्षणसे मरजाते हैं | ऐसी विचित्र रचना 





( १२२ ) उद्योग-प्राख्यविचार । 


प्रारूषके मुख्यरूपस माने बिना नहीं बनसकती । (पं० ) हे प्रिय ! मरजाते- 
हैं इस वातोका तो उत्तर हमारे पास कोई नूतन नहीं, हम कहचुके कि, जो 
बनावट है सबका विनाश होगा किसीका चार रोज पीछे और किसीका दो 
रोज आगे, यह दोष केवल हमारे उद्योगपरही नहीं है बिचारो तो तुम्हारी 
प्रार्धपरभी तुल्यही है यदि कोई मरनेवराछा होय और हम तुमको कहे कि, 
तुम तो प्रारूधको अधिक माननेवाढेहों जरा इसकी प्रारब्ध आगे प्रार्थनापूर्वक 
कह दो कि, दो चार दिन और जीता रहनेदेवे तो क्या तुम्हारा कहा उस 
भरनेवालेकी प्रारब्ध मानेगी या नहीं यदि मानलेवे तो हम उसीको प्रवछ मान 
लेवे । ( राजकु० ) महाराज ! क्या प्रारब्धके कहीं कान आँख हैं जो हमारी 
ग्रार्थनाकों सुनले ग्रारब्ध तो जन्म जन्मान्तर कृत भोगोन्मुख कर्मोंका नाम हैं 
जबतक उनकी भोगोन्‍्मुंखता रहती है तबतक शरीर नहीं छूटता जब भो- 
गोन्मुखता नहीं रहती तब शरीर छूठजाता है | (प० ) कहीं ऐसा तो नहीं 
होता जो एकही शरीरमे रहनेवाले इन्द्रिय प्राणादि तुम्हारी प्रारव्धके साथ छड 
जाते होवे और प्रारन्ध बिचारी अकेली शीघ्रही उस शरीरकों छोडना चाहती 
होबे । (राजकु० ) नहीं महाराज | प्रारूघ तो इन्द्रियादि समुदायकी भी 
, पोषक है उसका विवाद उनके साथ काहेको होगा | (पं० ) सो ठीक परन्तु 
जहां तहा उद्योग पतिकी कक्‍पों अपेक्षा करती है रॉड कह क्यों नहीं देती जो 
इतना चिर यह बीमार रहेगा या अवहय मर जायगा तुमछोग मेरेसे विरुद्ध 
परिश्रम मत करो । ( राजकु० ) महाराज ! क्या प्रारूधका कहीं मुख है जो 
कहदेवे परन्तु हां दुःख सुख भोगकी बातों तथा शरीस्थागकी वार्ता यदि 
प्रार्धके वेगको जाननेवाले देवज्ञोंते यथेष्ट दक्षिणा देकर प्रूछी जाबे तो थे 
सभी बतछा सकते हैं फिर चाहो कोई श्रम करे चाहों न करे ( पं० ) ऐसे 
पूरे २ मूत, भावी, वर्तमान हाछको कहनेवाले ज्योतिषी क्‍या इस संसारसे 
निःशेष होजुके हैं कि, कोई वर्तमान काठमे भी विद्यमान हैं। ( राजकु० ) महा- 
राज | इस अनादिप्रवाहकार ससारमे कदापि किसीबिद्याका निर्मूल होसकता है : 
(पं० ) तो फिर ऐसा एक कोई दैवज्ञ इस राजसभामें बुलवाइये जो परीक्षा 
करीजाबे । ( राज० ) बहुत अच्छा में वर्तमान राजदैवज्ञोंकी बुलबा देता हू 


विशज्ञाम १९. ' ( १२३ ) 


रेसा कह कर भृत्यको आज्ञा दी कि, श्रीयुत पण्डित गणपति ज्योत्पिजीको 
तथा पण्डित रामनाथ दैवज्॒ज्ीको और पण्डित काशीनाथ शाज््रीजीको शीक्र 
राजसमामें चुछाछावों भृत्य झ्री्र ही जाकर बुछा छाया राजसभामे यथायोग्य 
स्थानोपर  बैठके पण्डित गणपतिशाज्नीजीने उच्च्वस्से राजकुमारकों 
आशीवोद देकर कहा हे राजकुमार मनोहरसिह ! ईश्वर तेरेको मनोहर बना- 
या रक्खे जो हमछोग प्रतिक्षण देखकर आनन्दरामकरे और कुछ विशेष जो 
होय सो आज्ञा कीजिये | (राजकु० ) व्यासजीने ज्योतिषी लोगोकों स्मरण किया 
था इस डिये मैंने आपछोगोंको श्रम दिया । ( ज्योतिषी ) पण्डित जी क्‍या 
आज्ञाहै | (१० , आपलोगोका नाम दैवज्ञ है क्या आप दैव का हा सब कह 
सकतेंहं १ ( ज्योतिषी ) हां यथाशक्ति कहसकते हैं। (प० ) आपके यथा- 
शक्ति शब्दका अर्थ तो हम नहीं समझ सकते परन्तु हम पूछते हैं कि, आप 
ग्रहादि शोध कर जीव मात्र का आयु, नाश, हानि, छाम कह सकते हैं या 
नहीं ( ज्योतिषी ) क्यों नहीं अपनी विद्या के अनुसार हम कहही सकते हें । 
( पं० ) तो फिर शीघ्र ग्रहादि शोध कर बतछावों कि, यह जो पिजरे के 
भीत्तरे सारिका है सो कितना काल और जीवेगी ' ज्योतिषी जी मनमे ) हे दैव ! 
यदि हमने अहादि शोव शाघ के कुछ मन माना कार कह भी ढिया तो, 
यह पण्डित इसी काल में सारिका को मख्वा देवेगा क्यो कि, राजकुमार 
इसकालमें इसके हाथमे है | और यदि हम कहे कि, यह अभी मरेगी 
तो सो भी ठीक नहीं कौन जाने कब मरेगी ( ज्योतिषी ऊपरसे ) 
महाराज ! पञ्पक्षियोंकी बातों मित्र है परन्तु जन्मकालमे यदि हम 
किसी पुरुष के पणेरूपसे ग्रह शोधे तो मिथ्या नहीं होगा ( प० ) बहुत 
अच्छा यह कह कर उसी काल में राजकुमार को कहकर एक ऐसी ज्ली 
बुलाई जो कि. कल्हीकों प्रसूतता होनेवाली थी वह निद्देना थी एक सौ 
रुपये पर उसका गे मोर छेलिया और वज्योतिषीजीके सामने करदीः 
कहा कि, कहिये देवज्ञजी यह गर्मस्थ वाठक बाहर आकर कितना काल 
जीवेगा ( ज्योतिषी मसमें )- हे इघर ! यह तो वैसीही फेंसावटकी बात 
अबमी है जिसको हमने पूर्व टाछाया ( ऊपरसे ) ऐसी फँसावट के स्थान 


(१२४ ) उद्योग-परूपविचार । 


"पर हम कुछ नहीं कह सकते क्यों कि, उमयथा हमको झूठाही होना पड़ेगा | 
(१० ) तो फिर आप कैसे बताया करतेंहें ।( ज्योति० ) जहां कोई श्रद्धा 
भक्ति से पूछे और यदि कोई एक जआाघ वात झूठीमी होय तो भी हमारा 
दोष तो माने परन्तु हमारे शाज्षको सचाही माने ऐसे भक्तो को हम बतछा 
देतेहं | (१० ) जैसे:चाहो बतलाबो हमने तो केवछ राजकुमार को शिक्षा 
देनी है प्रसगरे तुमछोगोंकोमी बुछालिया है। ( राजकु० ) महाराज-! क्या 
ज्योतिपशासत्र सनैथा मिथ्याही है | ( प० ) हे प्रिय ! इस शाज्ष के दो भाग 
हैं एक गणित, हिंतीय फलित, उसमे प्रथम भागमे तो किसी को सन्देह 
ही नहीं है अर्थात्‌ स्वेसाधारणको भाननीय है ओर सत्यहै और द्वितताय 
भागकों तकनिपुणलोग यथावत्‌ नहीं मानते घृणाक्षर्याय से कित्तनी बाते 
सत्य भी होजाती हैं और कितनी बाते सर्वथा मिथ्या होती हैं । परन्तु 
बुद्धिमान्‌ ज्योतिषीकी बताई बाते अधिक सत्य हो होती हें क्यों कि, वह सोच 
समझ के मनका ढगा लगाता है | ( राजकु० ) महाराज ! जो शाखके अनु- 
सार शोधके बतछाया जाय उसमें मनके ढगका कौन काम है। ( १० ) है 
प्रिय | मूढ़ ज्योतिषी का शासत्रके अनुसार बतछाना भी दुःखहीका कारण 
होता है इसपर में तेरेकों एक छोकप्रसिद्ध आख्यायिंका कहताहू, श्रीकाशी 
जीसे पढ कर चार पण्डितोने देशान्तर अमण करने की इच्छा करी उनमें 
एक आयुर्वेद जानता था द्वितीय वैयाकरण था तृतीय नैयायिक था चतुर्थ 
ज्योतिषी था चारो ही शासत्रतो जानते थे परन्तु विचारशक्तिशृत्य थे चारोंने 
मिछकर मताकिया कि, किसी राजधानी मे चलना चाहिये श्रीकाशीजीसे 
पसिद्धयोग झुमसुहृतू शोधकर चले मागमे कुछ दूरपर छोटीसी-राजधानी मिली 
चारोंने चाह कि, राजासे मेट होय परन्तु मोजन अरथम करडेना चाहिये तो 
आयुर्वेदी को तीनोने कहा कि, आप जाकर निरोग्यसा शाक चार पैसे का 
डेआवे तो ठीकहै आयुर्वेदी निघण्ठु; को हाथमे देकर -शाक खरीदने गया 
अनेक शाक देखे परन्तु गुण पाठमिलानेसे निर्दोष कोई मी दिखाई न दिया, 
जाषर नींम के पत्ते चार पैसे के छे आया मह्ठीकी हंडिया में डा अन्न 
पर रखा जब उसका पाक होनेल्गा तो वैयाकरणने कहा यह इडिया क्या 


विज्ञाम ११३, - (१२५) 


अशुद्ध शब्द बोढती है ऊकडी की चोटसे तोडडाडी शेष नेयायिकको घृत- 
लेने मेजा तो वह मागेमे घृतपात्र का आधाराधेय भाव सोचने रूगा घृत 

मिर गया होष जैसे तैसे भोजन किया और तीनोने मिलकर ज्योतिषीजीसे 
कहा कि, आप राजा के मिलने का सुहृत शोवें तो ज्योतिषीजीने बहुत 
स्थेच कर रात्रि को १२ बजे का मुहते निकाला निदान वार्तालाप करते 
मुद्वर्तकाल आयपहुँचा चारो उठकर राजमन्दिर को चले देखा तो चारो ओर 

किले के दरताजे बन्द पाये निदान एक जलूनिर्गम मागेसे भीतर चारो ने 

अवेश किया सिपाहियोंने चोर जान चारो को पकड़ा प्रातःकार राजदर्बारमे 

चारों पेश कियेगये राजाने शकठदेख कर जानलिया कि, यह बिचारे हमारे 
देशके मोले भाकछे पण्डितहै राजाने पूछा आप्ोग रात्रिको कहां “जाते थे 

उन्होंने कहा हजूर की मुलाकातके वास्ते जाते थे आपके सिपाहियों ने नहीं 

जने दिया राजाने कहा हमारी मुछाकात दिनको करलेते उन्होने कहा हम 

शात्त्ी छोगहें चाहो प्राणान्त क्यों न होजावे परन्तु शाज्षविरुद्ध क्रिया नहीं 

कंस्सकते हमारे शाक्षसे जिसकालमें मिलने का मुहूत्त निकछा हम चलूदिये 

आपके सिपाहियोंने न मिलने दिया सो आपको दोष हमको क्‍या हमने तो 

शाज्लानुसार चेष्टा करनी चाहो भलीहोय चाहो हुरीहोय राजाने मनमे सोचा कि, 

यह बिचारे अतिसूधे हैं जो हमको ही दोषमागी बनातेहँ अपनी बुद्धिपर दोष 

नहीं ठाते, निदान राजाने चारों को कुछ दक्षिणा देकर बिदा किया और ईश्वर 

से प्रार्थना की कि, है प्रणेपस्मात्मन्‌! यदि ऐसेही हमारे देशके लिखे पढे छोग _ 
होंगे तो हमारे देश का क्‍या हाल होगा, याते हे प्रिय मनोहरसिह ! तुम 

हमारे सदुपदेश पर निश्चय करो कि, जो ससार मे विद्याहै सबका बुद्धिसे 

सम्वन्धहै जो चुद्धिमान्‌ है वह थोडा पढामी बुद्धिपर्वक्क काम करताहै और जो 
विचारशक्तिहूत्य पुरुषहै उसके ज्योतिपश्ञास्रकी तो क्या कथाहै यदि सिद्धि भी . 
उसके पास होय तो वह काम में नहीं छासकता ! 


: इति ज्योतिषशाज््तः प्रारव्धबिचारे एकादशो विश्राम; ॥ ३ १ ॥ 


£ १२६ ) उद्योग-प्रार्यविचार । 


अथ हादश विश्राम १२. 
दिशी विश्ना: 


(राज० ) महाराज [ विद्युत्पातसे मरणादि कितने.प्रश्न मेरे शेष हैं उनका 
“उत्तर कृपाकर कहें | (प० ) हे प्रिय ! मेघस्थित सघर्षोत्पन्न अम्निविशेष करा 
नाम बिद्युत्‌ है सो प्रायः मेघमण्डलमे ही रहती है यदि अकस्मात्‌ उसका 
भूमिपर पतनभी होय और, उससे किसी भन्दिर को वा इक्षको वा किसी 
आणीको हानि पहुँचे तो तुम प्रारब्बमुख्यवादी तो साफ यही कहोगे कि, 
इसकी प्रारब्ध बिद्युत्पातहीसे मरनेकी थी परल्तु उसमें मै यह पूछता हूँ कि, 
क्या विद्युत्पात तुम्हारी प्रारू्थ पिशार्नका जीवोंकी हिसाकेलिये शल्नहै यदि है 
तो फिर यावत्‌ जीवों का उसीसे विनाश क्‍यों नहीं करती | (राज० ) 
महाराज | क्या शस्नघारी के पास एकही श्र होताहै जो एकही से यावत्‌ 
जाौबोका वध करे नानाविध शल्लोंसे नानाविध प्रहार होताहै जिसकी जैसी 
प्रारनग्ध उसका उसी शब्लप्रहारते मरण होताहै। (प० ) हे प्रिय !- सत्यहै 
परन्तु सोचना चाहिये कि, जैसे-शल्ल्ी पुरुष का श्र किसी स्थरमे निष्फछ 
होजाताहै अथोत्‌ बाध्य वस्तुका बाधक नहीं होता क्‍या वैसेही आपकी प्रारूध 
के श्र भी किसी स्थछ में निष्फल होतेहँ या नहीं यदि होतेह तो, प्रारूध का 
बेंग प्रबंछ कंदापि नहीं होसकता अथोत्‌ जैसे एक वीर अपने झ्ुके वधाथ 
श्त्रको छोडे पर्तु उस शजल्लको मागही मे शत्रु अपने शज्नसे दो ठुकडे 
कंरदेवे अथोत्‌ उस शजत्गनके बलको रोक देंवे तो वह शस्र॒ अबाघ गर्भ 
नहीं. कहलाता वैसेही यदि प्रारूष के वेंगसे चले विद्यंत्‌ आदि शबल्त्र 
किसी न किसी का वध नहीं करे तो, निष्फलही कहना होगा और हम तो 
सहतों स्थलों में विद्यप्रात को निष्फछ देखतेहें | ( राज० / महाराज | यह 
तो नियम नहीं है कि; पुरुष पशु आदि के मरनेसे ही विद्युत्पात सफल होताहै 
अन्यथा निष्फलहोगा देखिये भूमण्डड मे चौरासी छक्ष जीवयोनि पुसाण- 
प्रख्यात हैं विद्युप्पातत्ते अवश्य किसी न किसी को' हानि पहुंचती है । 
(पं० ) उद्योगसे विद्युत्यातसे रक्षा मी होसकती है कि, नहीं। ( राज० ) 
क॒दापि नहीं | (१० ) तो हे प्रिय ! यही उपदेश वर्तमान काठके यूरोपदेशके 
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गवेद्ानोंकों मनादेवों तो हमभी मानलेवें परन्तु देखिये वेह छोग अपने मकानोंमें 
विद्युलिवारक त्ताम्रपत्र लगाते हैं इस वा्तोका निर्णय उनहीं छोगोंने किया है कि, 
ताम्रधातु, मे विद्युत्‌ बाघ नहीं होता अर्थात्‌ ताम्रधातु्मे व्रद्युत्‌ अधिक है उससे 
विद्युत्‌ आन्तरके बढका बाघ होता है॥ 


इति विद्युत्पातविचारे द्वादशो विश्राम' || १९२॥ 





अथ त्रयोदश विश्राम १३. 


( राजकु० ) महाराज ! रेछावियावेंके टक्कर खानेसे जाँत्र मरजाते हैं सो 
तो प्रारू्घहीस है। (० ) हे प्रिय ! इस प्रारव्ध शब्दमे इतनी बडी ग्रुजा- 
यश है कि, पुरुष चाहों अपनी मन्दबुद्धिसे वा प्रमादस वा नीचतासे कितनी 
भी हानि करदेवे परन्तु सबका उत्तर कहसकता है कि, इन जीबोंकी प्रारूघ 
यरतु रेखोंके टक्कर खानेसे साफ प्रतीत होता है कि, प्रमाद तारबाबूका है 
यदि प्रमाद न करके परस्पर तारदेकर छायन साफ रक्खे तो कदापि रेलोंकी 
ठक्कर नहीं छगती | (राजकु० ) महाराज | उन जीवोंकी मृत्युने तारबाबूसे 
अमाद करवाया होगा। (प० ) तो फिर सरकार रेछोंकी टक्षरमे तारबाबूको 
सजा क्यों देती है तुम्हारे मतसे तो तास्वाबूका दोपही नहीं। ( राजकु० ) 
महाराज ! उसकी प्रारब्धमे भी तों सजा पानी छिखी ही होगी | (प० ) 
वाहवा यह तो व्यवस्था आपने उत्तम छगादी है, हे प्रिय ! तुम्हारे उत्तरपर 
मेरेकी एक आख्यायिका स्मरण हुई है सो मैं तेरेको सुनाताहूँ एक तुम्हारे जैसा 
इढ्प्रारूत्धवादी कोई काजीथा एक उसका अतिचचछसा छडका था वह एक 
दिन किसी नवाबके घरमें गया उसके घर्में एक पिजरेंें तोता रक्‍्खा था 
उसके साथ खेलने छगा गरज उसने तोतेकी मारंडाछा नवाबके नौकरने उसे 
खूब पीटा वह रोता २ अपने वापके पास आया काजी साहब बेटेको साथ 
डेकर नौकरपर शिकायत करने आये नवाब साहबने नौकरकों बुछझकर पूछ 
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तो नौकरने काजीके छडकेका कसूर बतछाया तो काजीने नौकरसे कहा कि,,' 
अरे भाई तोतेकी तकदीर तो मेरे बच्चेके हाथसे मरनाहीं लिखाथा पर तैनें 
मेरे बेटेको बेगुनाह माह्यसकों क्‍यों मारा है, तो नौकरने कहा कि, काजी 
साहब जीबोंकी तकदीरोंका दफ्तर आपहाके घरमे होवे यह बात तो है ही, 
नहीं जैसे तुमने कहा कि, तोतेकी किसमतमे मरनाही लिखाथा वैसे मेंभी कहता 
हूँ कि, आपके बेटेकी किसमतमें मेरे हाथसे थोडा पीटाजाना भी छिखाही था 
नौकरका माकूछ जबाब झुनके नवाबने थोडा हँस दिया और काजी साहब 
निरुत्तर होकर घरको चले आये, सो हे प्रिय ! पर्वोक्त तुम्हारा उत्तर तो तुम्हारे 
जैसे प्रारब्धवादियोंके वास्ते ही है जो उद्योगकों मुख्य मानते हैं उनकेवास्ते 
ऐसा उत्तर हास्यका स्थान है और थोडासा यहा यहभी विचारणीय है कि 
तारबाबूंकी' प्रंखू्घने रेलमे मरनेवार्के जीवोकी प्रारूध द्वारा ताख़ाबूको फछ 
हैं (१) किवा मिलके दिया है ( २ ) किवा ख्तत्र दिया है ( ३) यदि 
द्वारा कहो तो सो भी ठीक नहीं यदि उनकी प्रारव्घ उसके फरमें द्वार होगी 
तो उन्र जीवोके फलमेंउस तारबाबूकी भी आ्रारब्पको द्वार होनाचाहिये, यदि 
मरनों तो परस्पराश्रय दोष होगा सो दोष, काय्येका प्रतिबन्धक है याते दोनोका 
निरोध, होना चाहिये यदिं मिक्के कहो तो सो भी ठीक नहीं प्रारूध नाम 
पूरवक्नतत धर्माधर्मका है सो जिसके अतःकरणमें रहते हैं. उसीको फछ होता है 
यह शात्त्रका सिद्धान्त है याते प्रत्येक अतःकरणमे होनेवाले पूषे कर्म जीवोको 
कदापि सभूय फल नहीं देसकते और यद्वि मिलके फछ देते भी होते तो स़ब , 
को एकसा “फल होना चाहिये | (राजकु० ) महाराज ! कमेफल,तो “मिछ- * 
देते'हैं परन्तु मेद इतनाही है,कि, जिस स्थरमे यावत्‌ जीवोंको सम भोग 
झेता हैं-तहाँ सबकी सम प्रारब्धकी कल्पना होती है जैसे कतिपय ब्राह्मणोको 
शक पंक्ति मोजन किंवा सम दक्षिणा अथवा सम दंड, और जहां न्यूनाधिक 
भोग- होगे वहा प्रारब्धमी न्यूनाघिक ही,मिली तो भोग वैसा हुआ यही कल्ना 
कीजाती है प्रकृतमे कितने रेछके नीचे आत्तेही मरगये कितनोंके- अधिक “चोट” 
लगी कितनोंको कम चोट छगी,कितनोंको कुछभी नहीं हुआ याते जावा जाताहै 
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कि, इन जाँचों की प्रारूध न्‍्यूनाघिक थी यदि तुल्य होती तो तुल्य भोग 
होता। (पुं० ) हे प्रिय । तुमने व्यवस्था तो उत्तम छगाई है परन्तु विचारणे 
योग्य है कि, प्रत्येक जीवके अतःकरणमे या जीवमे रहनेवाले पाप पुष्य 
सम वा न्यूनाधिक कंदापि मिलसकते हों ऐसा सभव॒ नहीं, यदि मिक्रमी सकते 
हैं तो कया एक किसी अंतःकरण या आत्मामें एकत्र सब होजाते हैं वा जुदा 
जुदा ही मिले रहतेहें यदि एकमे कहो तो शाख््रविरुद्ध है किसी शास्षकारने 
 शेसा साना नहीं जो एक आत्माके गुण दूसरे में चके जावे यदि कहो कि, 
जुदा जुदा ही मिलेरहते हैं तो मी बने नहीं, प्रथम तो जुदा जुदा और पमिले- 
. रहते हैं यह शब्द ही परस्पर विरुद्ध हैं; कितने जीवोका कमसमुदाय यदि 
जुदां जुदा है तो मिल नहीं सकता यदि मिलाहै तो जुदा जुदा नहीं रहसकता। 
(सज० ) महाराज ! यह वातों तो छोकप्रसिद्ध है जैसे तीन सौदागरो ने मिककर 
छः/्ठाख रुपये का व्यापार करा उसमेंसे एकका १ छाख है दूसरेका दो छाख हैं 
तासरेका तीन लाख है तीनोंने मिलकर व्यापार में लगादिया साऊू पीछे हिसाब 
किया तो उनको छःछाख रूपया व्यापार मे बचगया तो उन्होने रुपये के 
हिसाव से एक छाखबालेको बचतकामी एक ही राख दिया वैपेही दो 
' छाखवालेकों वा तीन छाखवाके को उनके रुपयेके मुताबिक हिस्सा दिया 
इस दृष्टान्त में जैसे रुपया जुदा जुदा भी है और जैसे मिछके काम 
करता है वैसेही जोबों के प्रारू्धकर्म जुदा भी रहे और मिलके कार्ष्यो- 
रूम मी करें तो हानि नहीं । (प० ) हे प्रिय ! व्यवस्था तुमने अच्छी करे 
परन्तु विचारणीय है कि, जैसे तीन सौदागरोने रुपयों को मिझाकर काम” 
किया तो मुनाफेमे रुपया मिला वैसेही प्रत्येक जीबके आत्मामें वा अतःकरणमें 
रहनेंवाढे थाप पुण्य कदापि एकत्र नहीं होंसकते याते इष्टान्त विषस 
है, और वातों भी है यदि जीवो के पाप वा पुण्य ही हानि वृद्धिके 
देनेवाले हैं तो सजादेंनेवाले हकिम को वा इनाम देनेवाढ़े हाकिम को 
मी उलछठा पाप और पुण्य मानना चाहिये अर्थात्‌ तारबाबूकी आरूष ने 
तथा रेहमें मरनेवाऊों को प्रार्यने तो मिलके रेछको टकरादिया और 
है. 


१३०) उद्योग-प्राख्यविचार । 


इसबात के बिना वृझे जिस हाकिमने तास्वाबूकों सजा दीहे वह पापी होगा। 
(राजकु० ) महाराज ! इन्साफ् करनेवाले को पाय नहीं होता यह वार्ता 
धर्मशासत्रके पद पदसे प्रसिद्ध हे और यदि उसको सजा न कोई देवे तो 
उसको प्रारच्ध का भोगभी तो प्रूणे नहीं होता याते सजादेनेवाढे को पाप्‌ 
नहीं है और प्रसन्न होकर इनाम देनेबाढे को पुष्यमी नहीं है ।(प० ) हे 
प्रिय | तुमने अच्छा कहा परन्तु तुम्हारे देशमे जो छोग साधु आ्ाह्मणो को 
खिछते पिछाते हैं उनको पुण्य होता है कि, नहीं? (राजकु० ) यह सब 
छोग श्रद्धा भक्ति से तथा पुण्यनुद्धि से खिलाते हैं याते पुण्यही अवश्य 
होता है। (१० ) यहां उछटी व्यवस्था कैसे खानेवाठे तों सभी कहतेहे हमने 
अपनी प्रारव्ध का मोग खाया है। (राजकु० ) दोनोका कहना यथार्थ है 
जितने जीव पेदा हुएहें पृेजन्मवादी के मतसे खान पानादि प्रारूध 

शून्य तो कोर कह ही नहीं सकते, शेष रहा खिलानेवाले का विचार 
सो उसको ईश्वर उसकी शुभ क्रिया का फू देगा। (१० ) शुभ क्रिया 
का क्या फलहे | ( राज० ) सो तो आपभी जानते ही हैं कि, झुम कम करने 
से उस काठमे प्रसननचित्त होताहै और आगेको झुम वासना उत्पन्न होतीहै 
और शुभ अदृष्ट उत्पन्न होताहै ऐसेही अज्युम कम से अव्यवहित उत्तरकाहमें 
दुःख तथा भागे को बुरी वासना तथा मलिन अच्टट उत्पन्न होताहै | 
(पं० ) हे प्रिय | तुम्हारी कही व्यवस्थाहीते तारबाबू को सजा देनेवाढेको 
पाप वा पुण्य अवश्य होना चाहिये ; देखिये क्रिया ससारमे तीन प्रकार 
की हैं. एक शुभदे, दूसरी अशुमहे, तौसरी निर्थकरहै, शाज्नविंहित क्रिया 
झुभ होतीदे, जैते-अभिहोत्रादि उससे अबर्य पुण्य होताहै, शाल्लनिपिद्ध 
क्रिया अशुभ होती है, जैसे-परद्वव्यापहरणादि उससे अवश्य पाप होताहै, जो 
झालसे प्रात्ाप्रात न होवे सो निष्फ क्रियाहै जैसे जल्ताड़नादि, सो इन 
क्रियाओमें सजादेनेवाले हाकिमकी कौन क्रिया है। ( राज० ) क्रिया तो उसकी 
शास््रविहितहै क्यो कि, शाद्षमे अनेक स्थढोंमें प्रमादी को दण्ड छिखा है। 
(पं० ) तो फिर शाज्नानुसार क्रियाकारी हाकिम को पुण्य होना चाहिये ॥ 
( राज० ) अब पुण्यही होगा (१०) हे प्रिय | तुम तो आ्ररच्षवादी हो, तुम्हारे 
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मतसे तो जो कुछ डक परस्पर टक्कर खानेते नुकसान हुआ सब प्राख्यने 
किया यहां तक कि, ताखाबूकों प्रमाठभी प्राख्यने अपना भोगदेनेकेलिये 
करादिया तो फिः उससे उछठा समझकर दण्ड देनेंगाडे हाकिम को 
तुम्हारे मतसे पुण्य कैसे होगा ? उछठा पाप होना चाहिये, ओर हमारे मतसे 
तो पुष्प होता है, क्योंकि ताखादूने प्रमाद करा उससे बहुत जीवों का 
अपकार हुआ उसको शासन करनेवाठ गाजर हमारे तो अनुकूछही है, यदि 
उसको दण्ड न दिया जाय तो आगेको फिरवह ऐसाही करेगा इसलिये दण्ड देकर 
उसको पूरा उद्योगी करता हमारेशाल्नका मुख्य तालग्य है यातते हेप्रिया! 
तुम निश्चय करो कि, जिस जिस बुकमका दण्ड शात्षने विधानकरा है तह 
शाज्ञका वेखल जीबको शुभ उद्योगमे प्रशृततकरनेमे तापस्थ है | ( राजकु० ) 
महाराज | कितने खोटी प्राख्यवाले विश्व मक्षणसे मर जातेह सो प्रवद् 
प्राख्थके बिना अपना आप बुरा कौन करसकता है । ( १० ) हे प्रिय ! जिस 
स्यहमे विष दूसरे पुरुपने दूसरेको शत्रु समझ के दी है वहा तो यदि श्रु उस 
विपते मर तो हमारे उद्योगहीका विजय है, और जहा जिसने विषादि आपही. 
मक्षण कराहै उहामी जिस दु।खसे दु खित होकर उसने विप भक्षण किया है 
उस दु-खको उसने मरणदु.खते अधिक समझा होगा याते अपने मरण को 
आप विप खाया इसमें हमारे उद्योगकी हानि नहीं है। ( राजकु० + नहाराज! 
भा तीजत्र प्रार्य बिना कोड आप मरा चाहता है? (५० ) हे प्रिय | यदि 
प्रार्ध तुम्हारी सब्ची हो तो विदा यज्ञ बिता खर्रोरे बिना भुखमे पाये विष 
उसके पेठमें चढ्ी जाय और उसको मार डे तो हम तुम्हारी प्राख्य को 
मानें कि, इसने काम किया और यदि वह अपने मरणके बास्ते बड़े थत्व 
से छिपाके बिय छाता है और उच्चोगते दुःखी होकर खाता है तो प्रत्यक्षप्रमा- 
ण॑तिद्ध उद्योगते विप मक्षण छोड्कर कलितआख्वकों साथ _ मानहेना 
कौन बुद्धिमत्ता है ?॥ 


इति रेठाबियानाघातविचारे त्योदरशों विश्ञामः || ११] 


१११२) उद्योग-मारूधविचार । 


अथ चतुर्देश विश्राम १४. 
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( राज० ) महाराज | इस विचित्र संसारमे प्रारन्धके वेगहीते मैंने कुत्ते गाडी 
पीनसोंमें बैठते देखे तथा वानर दूध मछाई खाते देखे, क्या वर्तमान काछका 
उनका उद्योग कुछ भी कर सकता है? (प० ) है प्रिय | हम पूर्व सिद्धान्त 
करचुके कि, संसारमे कोई भी जीव सिवाय किसी एक असाधारण गुणके 
क॒दापि प्रतिष्ठा पा नहीं सकता अब तुम यह सोचो कि, जो कुत्ते गाडियो पर 
बैठते हैं वा वानर मलाई खाते है वेह कुछ गुण रखते हैं या नहीं मेरी ब्रुद्धिमें तो 
उनकी योग्यता है मैंने कुत्तों का अपने स्वामी के साथ ऐसा प्रेम देखा कि, वह 
यदि अपनी छडी आदि गहरे पानी मे भी फेक देवे तो कुत्ता प्रेमते ले आवे 
स्त्रामी सोये तो कुत्ता पासही रातभर जागे पास चिडीतक न फठकनेदेवे चौर 
आदिकों की तो क्या कथा है, फिर ऐसे प्यारे जीव को जो कि, असाधारण काम 
करता है यदि कोई मलाई भी खिलावे तो कोई बुराई नहीं कुत्ता अपने ग्रुणोंसे 
तथा उद्योगसे खाता है। देखिये मैंने सुना है कि, एक घनिक ने किसी 
उत्तम जातिका एक कुत्ता पाछा घनिक उसकी बहुत खातरी रखता था और 
कुत्ता भी राजि भर जागकर अपने स्वामी का हक अदा करता था, एक 
दिन दैवात्‌ सत्रिको दो'चोर आये जो कि, दिनकोमी कमी कभी उसी 
घर्निक के घर आया करते थे और घरके भेदको जानते थे कुत्ता भी उन्हे 
पुराने पुरुष जानकर न चोंका परनल्तु उन्होने आतेही पहले कुत्ते को .पकड 
कर एक छोटे बेगमें बन्द कर लिया पीछे जो कुछ माल मिला लेकर चल दिये 
परंतु घनी को कुछ खबर नहीं, क्योंकि, वह' तो कुचेही के मरोसे पर सुख 
नींदसे सोता था दोनों चोरों का ग्राम १२ कोस पर था प्रातःकाल वहां पहु- 
चते ही प्रथम कुत्तेको वेगसे निकारू रख दिया कुत्ता निंककता ही उन दोनोके 
साथ छांड करने झगा फिर थोडी देर पीछे उन्होंने चोरीका माल कुत्तेके 
सामने ही अपने घरमें जमीनमे - दवा दिया पीछे थोडी देर बाद 
कुते को अछ खाने को दिया कुत्तेने शोकातुर होकर. थोडासा खाया 
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परतु चिन्ता कर रहा है कि, कैसे निज स्‍््रामी के घर जाबों, इधर उधर 
खोजता है परन्तु माग मिलना कठिन है क्यों कि, वह तो बिचारा वेगमे बन्द 
होकर १२ कोस आया है क्या जाने कौन मागे है, थोडीदेर इधर उधर घूमने 
के बाढ उन्होने कुत्तेकों वॉघदिया रात्रिको छोडा तो कुत्ता उनकी इष्टि बचाकर 
ऐसे अपने स्वामीके घरके मागेको सूधा चला कि, जैसे दृष्टयूब. मांगे होता है 
'कुछ रात्रि शेपही थी जो वह अपने स्वामीके दर्वाजे पर आ खडा हुआ सबेर 
हुआ स्वामीकों मिक्त चोंक कर पाव चूमने छगा और जिघरसे आया है उध- 
रहीको चठना चाहता है परन्तु गृहके छोग उसका भाव नहीं समझते थोडी 
दूर जाता है पीछे कोई नहीं छगता ततों फिर छौट आता है धनिकने कुत्तेकी 
ऐसी चेश देखकर शीघ्र धोडा कसवाया दो आदमी साथ लिये और कुत्तेके 
प्रीछे घोडा चछाया कुत्ता मागकों त्याग उसी ग्रामको सीधा चछा जिससे 
रात्िको आयाथा, चोरी की खोज करनेवाके खोजी मी तो चोरोंके पावचि- 
हुको ठेखते २ चोरोंके आमसे दो तीन कोसही फरकमें थे परन्तु उससे आगे 
उन्हें खोज न मिठता था वहा एक जछाशय था वेह खोजी छोग हारकर रात्रि 
को वहा सोगयेधे । तबतक कुत्तामी लामीको ले वहा पहुचा परस्पर मेल हुआ 
बातचीत करके सब छोग कुत्तेके पीछे चले, वह कुत्ता उन सबोंको दिनके 
आठ बजेके काहमें उन्हीं चोरोंके धर छेगया दोनो चोर घरहीमें थे, १० आद्‌ 
भीको देखकर चोरोंके मुखमें तेजी आगई और सेवामे उपस्थित हुए क्योकि 
उसी धनाकी वेह आसामी थे बैठ गये परन्तु कुत्ता स्वामीके पास जाकर फिरर 
चोरोके घरभीतर ही जाना चाहता है धर्नीने एक आदमीको भेज कर आमके 
चौकीदारकों घुलालिया उसके सामने कुत्तेके पीछे उनके घरमे घुसे तो कुत्ते- 
हीने वेगसे अपने पोंचे मारके म्ठी खोद चोरीका मार प्रसिद्ध करदिया सब 
छोग देखकर हैरान हुए वह सास मार चौकांदारके हायमे देकर उन दोनोंको 
बाघ थानेमे पहुँचाया आखिर वेंह दोनों कारागारमे गये और घनीको कुत्तेकी 
बदौरत मार मिला इत्यादि अनेक आख्यायिका कुते वन्दर शुकसारिकादिकों 
की सामीका हित दिखक्ानेवाढ़ी छोकमे प्रसिद्ध हैं यदि छिखें तो प्रथक इन- 
हींका प्रन्य होसकता है, याते दे प्रिय ! पुरुण नौकरसे मी बिना नोकरीके रोटी . 


(१३४) उद्योग-थारबधाविचार । 


मात्रसे खवामीका हित करने वारे यह कुत्ते आदिक जीव हैं इनको गाडीपर 
साथ बिठकाना तथा दूध पिछाना कुछ उनको प्रारूध नहीं वह विचार पूर्वोक्त 
रीतिसे पुरुपार्थसे लेते है, जो नीच नौकर अपने घनीसे जीविका भी पाते हैं और 
चोरोके साथ मिलकर अपने स्वामीका भेढ बतछाके चोरीमी करवा देते हैं उन 
नीचोंसे तो कुत्ते आदिक जीव सहस गुण अच्छे हैं | 


इति पश्चादिप्र ० विचारे चतुर्देशो विश्राम: ॥ १४ ॥| 
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( राजकु० ) महाराज | अनेक छोग व्यापारी व्यापास्मे उद्योग तो सभी 
करते हैं परन्तु जिनकी प्रारूघ अच्छी होती है उनको छाम होता है जिनकी 
प्रार्ध अच्छी नहीं होतीं छाम नहीं होता । (प० ) है प्रिय ! यहा क्‍यों नहीं 
कहता कि, जिनका उद्योग सम्पक होता है उनको छाम होता है। और जो 
प्रा उद्योग नहीं करसकते उनको चुकसान होता है | ( राजक्ु० ) महा- 
राज ! व्यापास्में पूरा उद्योग क्या करसकता है व्यापारी छोग प्रारूवके भरोसे 
पर छाखो रुपयेका माल खरीढ रखते हे जो कुछ प्रारब्बसे मिलना होता 
है मिलता है । (प० ) हे प्रिय ! व्यापास्मे उद्योगी पुरुष किसी व्यापारमे 
क॒दापिं घाठा नहीं खासकता व्यापारमे मुख्य उद्योग यह है कि, समयपर 
वस्तुको जुटाना और नौकरोपर चौकस रहना, जो व्याण्री नौकरोंके मरोसे 
माछ छोडदेंगा उसका दिवाछा निक्लनेका भी सम्मत्र है । ( राजकु० ) 
महाराज ! अनेक मन्दमागी व्यापारियोके माल पानीमे हृव जाते हैं, अभिमें 
जछ जाते हैं वहां किसीके उद्योगकी पेश नहीं जाती। (पं० ) है प्रिय ! व 
सबका उत्तर हम पूर्व देखुके कि, प्रमादी की कौन दुर्देशा है जो न हो अथात 
जहसे वा अग्निसे वा चोरोसे प्रमादी ही की दुर्देशा होती है दूसरे की नहीं । 
( राजकु० ) महाराज ! क्या कोई जानबूझके प्रमाद करता है सव प्रासव्थके 
बेगसे होजाता है | ( पं० ) हे प्रिय ! तुम सोचो कि, जितने व्यापारी व्यापार 
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करते हैं उन सवपर मारब्धका वेग कमी न कमी आता है वा किसी एके 
पर आताहै किंवा आधों पर आताहै अथवा देशविशेषकी कोमों पंर 
नियत है यदि सवपर कहो तो सो ठीक नहीं, कितने व्यापारी मैंने व्यापारंदी 
से कई पुस्तोंसे कोटयाधिपति देखे हैं यदि कहो कि, किसी एकर्पर 
आताहै तो हमने माना पर्तु हम उसको मूढबुद्धि प्रमादी कहेंगे और 
तुम मन्द प्रारब्धवाला कहोगे, नाममात्रका भेदहै पर्तु सोचना चाहिये 
कि, किसकी सेज्ञा यथार्थ है तुमने उसका नुकसान देखकर मन्द्‌ प्रारूप का 
अनुमान कराहै और हमने जिस कारणविशेषसे उसका सुकसान हुआ है 
उसको प्रत्यक्ष देखकर उसका अप्रतिकार करनेवालेको मूखे प्रमादी कहा है 
तुम्हारी संज्ञा आनुमानिक है याते निर्वछ है और हमारी प्रत्यक्षहेतुक है याते 
अबछ है, इससे यह सिद्ध हुआ कि जहां किसीकों व्यापास्से नुकसान हुआ 
वह मूर्ख है उसको व्यापार करना नहीं आता यदि आधों पर कहो तो 
नियमसे आधे व्यापार से छाम उठानेवाढे तथा आधे हामि उठानेवाले 
होने चाहिये ऐसा तो दीख नहीं पड़ता, यदि देशविशेषकी कौमों पर कहो 
तो सोभी ठीक नहीं सब देशके व्यापारीकोग अपनी कुशल्युद्धिति हजारों 
रुपये पैदा करते हैं और कितनेक मूखे इन्द्रियारामी केत्रठ७ नौकर- 
विश्वासी दिवाढा निकार वैठते हैं, कार्य्यमात्रमे दीपवत्‌ प्रकाशनेवा्ली 
प्राख्य विचारीका केवछ उद्योगजन्य व्यापार्में कौन सबन्‍्ध है प्रत्युत 
माखाड़ देशकी वैस्यकौम केवकः व्यापारसे आर्य्यावर्तमात्रमे बढी चढी 
देखलेवो । ( राजकु० ) हम कल्पना करेगे कि, वे सभी अच्छी प्रारू्धवाके 
हैं ( पं० ) हे प्रिय | प्रसिद्ध पितृसत्व काल्‍मे अज्ञत कुछ वालककी कत्पना 
करनी चुद्धिमत्ताका काम नहीं है हमको स्पेष्ट प्रतीत होता है कि, मारवाडी, 
वैज्यलोग व्यापारमें अतिकुशछ और उद्योगी हैं, इसीसे उसी कामसे उनका 
अतिदिन अम्युदय भी है और [वाणिज्य वैश्यकर्म खमावजम्‌ ] अर्थौत्त 
व्यापार करना वैज्यका मुख्य काम है इस शास्रविहित क्रिया भी उनका 
है, हे प्रिय ! अधिक क्या कहूँ आसय्यावर्तमात्रमे सिवाय इस पैश्यकौमके कोई 
कौम मी अपने धर्मको वा कमेंको पाढन करनेवाली नहीं है, सभी कौमें " 


६ ११६ ) उद्योग-आरूधविचार । 


स्वघमसे नष्ट अष्ट आल्सी प्रमादी होरही हैं, शीशमहछगत श्वानवत्‌ 
-स्वइ्तर धर्मोमे प्रविष्ट होय बुकबुका रही हैं, केवल प्रारन्ध शब्दमात्रसे ही 
“संतुष्ट होय सुख नींदसे सो रही हैं, हे प्रिय ! में प्रतिशश करके कहता हूं जैसे 
यह वैश्यकौम प्रारू्ध शब्दका तथा परधमका निरादर कर स्वघमेगें 
तत्पर है और अम्युदय को प्रापहोरही है वैसेही यदि आह्मण, क्षत्रिय, 
शूद्ध भी प्रारब्ध माताकों त्याग कर केबक उद्योग पिताकी शरण लेवें 
और शाज्नविहित खघमेका पालन करे तो आशाहै कि, फिर देशका उज्जीचन 
“होसके अन्यथा कोई काल हमारे वैश्यमाइयोंपर मी ऐसा आवेगा कि, 
जिसमे वह स्वउन्नति न कर सकेगे, हे प्रिय ! सोचो जिस गृहमें चार माईमें- 
से दो बड़े बड़े ही नाछठायक होंबे और सबसे छोटा भी नालायक - होवे 
उनमे तृर्ताय छायक भी हो तो भी क्या करसकताहै £ काग्येका बिगाड़ना 
तो ऐसा सहल है कि, यदि तीन अच्छा करतेहोवें तो एकही बिगाड़ सकता 
है पर्तु यहां तो तीन भाई बिगाडनेपर तत्पर हैं खाली एक भाई अच्छा 
चाहता और करता है कहातक चढेगा: याते हे प्रिय |! निश्चयकर माखाड़ 
देशके कैयों को तरह इढचित्त होकर व्यापार करनेवालेको कदापि घाठा 
नहीं होता सो यावत्‌ उद्योग साध्य है याते उद्योगहीका विजय है | 

इति व्यापारविचारे पंचदशों विश्रामः ॥ १५ ॥ 


अथ षोड्श विश्राम १६ 


( राज० ) महाराज ! मैंने सुना कि, किसी गृहस्थीने क्रिसी साधु महात्माके 
थागे अपनी सतानकी प्रार्थना की, उस महात्माने योगबढूसे उसकी पूपषेसंतान 
: की प्रारूय देखी तो कहा कि, तुम्हारे पुत्र न होगा, वह बिचारा निराश होकरे 
* चरमें आ पडा साधुलोगोंपर विधासी था साधुकी बात सुनकर अतिखेद हुआ 

, शोकमे दो चार रोज शुजरे तो सत्रिके १९ बजे एक साधु मागता २ आया और 
, इस शब्दको कहता है कि, 'जो जितनी रोटी इस काहमें देवे वह उतने उतर 

पावे” इस खाढकी टेर उस घनीके कानतक पहुंची शीघ्र उठ और ख> 





विश्राम १७. . ( ११७ ) 


स्ीसे कहा कि, कोई रोटी है उसने कहा हां सात हैं घनी बोला साएतों 
साधुक्रो देंदेवो ख्लीने वैसेही किया तदनतर सात सालमे उसी घनौके सात 
बेटे हुए, उसमे मैं यह पूँछताहू कि, यदि प्रारूष कुछ चीज न हो तो पहला 
साथ कैसे कहता कि, तुम्हारी किसमत में नहीं है । ( प० ) हे प्रिय | प्रारूध 
कुछ चीज नहीं है ऐसा तो मेरा मत नहीं, खाली यह कहताहू कि, मुख्य 
उद्योग है, प्राख्य दीपकी तरह क्रिया मात्रकी प्रकाशिका है और प्ूर्वोक्त 
साधुओं के विपयमे जो तुमने कथा कहीं सो ठीक परन्तु उससे प्रारब्धकी 
सिद्धि नहीं होती, ऐसा प्रतीत होता है कि, किसी साधुते किसी धनिकने 
परँछा होगा कि, महाराज मेरे पुत्र होगा या नहीं तो साधुने अपने मानसिक वल्से 
उसकी तथा उसकी ख््री की शरीरारोग्यता देखी तो ठीक न रही होगी इसीसे 
उसने कहदिया होगा कि, तुम्हारी प्रार्य मे सतति नहींहै, तदनतर रोटी 
डेनेवाले साधुने अपने मानसिक वछते उनकी बीमारी दूर कर पुत्र उत्पत्तिकी 
योग्यता करदी होगी इससे प्रारन्य की सिद्धि नहीं, प्रयुत उद्योगका विजयहै 
देखिये साधुने अभ्यास कर मानसिक वर सम्पादन किया और उसने कितनों « 
को छाम पहुँचाया। (राजकु० ) महाराज ! बीमारी तो औषधी से दूर 
होर्ताहै कमी मानसिक शक्तिसे रोग दूर होसकताहै ? ( प० ) है प्रिव | इस 
चातो में तो छिखे पढे किसतीको मी सन्देह नहींहै अथोौत्‌ बहुत महात्मा अवभी 
विद्यमान हैं जिनकी दृष्टिमात्र ते रोग दूर होजाते हैं । 


इति प्रारत्धविचारे आख्यायिका कथन नाम पोड्शो विश्राम: ॥ १६ ॥| 


अथ सप्तदश विश्राम १७. 


( राजकु० ) महाराज ! आपने अनेक वार उद्योग की मुख्यता तथा प्रारब्ध 
की गौणता दिखाई परन्तु प्राचीन महात्माओंसे तथा नीतिनिपुणों से तौं 
उद्योग का तथा आ्ररूष का वहुघा समबछ श्रवण कराहै, जैसे कहते हैं कि, 
'एकसमय राजा विक्रमादित्यके पास दो मनुष्य परस्पर विवाद करते २ पहुँचे 
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(१३८) उद्योग-आरूधविचार । 


उनमे एक प्रारूघकों बलिष्ठ मानता था और दूसरा उद्योगको बलिष्ट मानता 
था, राजा दोनोके तात्पर्य्यको सुनकर चुप रहा और उन दोनो के उत्तराध 
एक गाढ अच्चेरे मकानमे एक कोने के आढेमें एक सेर का छडहू बना कर 
रखदिया और उस छड॒डू मे एक रत्न भी बॉघ दिया उसी मकान मे उन दोनों 
को ४ दिन तक कैद करदिया उनमे प्रारव्धवादी तो शान्त होकर वैठरहा 
सोचा कि, थहां हमारी प्रारब्धमे कुछ नहीं है परन्तु उद्योगवादी ने सोचा कि, 
बिना दोप राजाने हम दोनो को कैद किया है सो कुछ मानेके तात्यग्थैसे 
न होगा ऐसा विचार, तीसरे दिन इधर उघर हाथ मारा तो उद्योगी को वही 
मोदक मिछ गया जो राजाने बनवा कर रखवाया था, उद्योगी ने उतार तोड 
कर आधा ग्रारव्धवादी को दिया दोनों खायकर फिर प्रफुलछित हुए परल्तु रत्न 
आरूधवादीके मागमे गया उसने उद्योगी को कहभी दिया कि, यह रत्न बीचसे 
निकला है आप छीजिये परन्तु उद्योगी ने नहीं लिया कहा कि, यदि हमको 
मिलना होता तो हमारे मागमे निकलता, फिर पीछे चौथे दिन राजाने दोनो, 
को कारागार से निकाल कर पूछा कि, तुमछोगोको तुम्हारे प्रश्नोंका कुछ उत्तर 
मिला ? उन्होने कहा स्पष्ट समझा नहीं, राजाने कहा तुम चार दिन पीछे भूखे 
प्रसन्षबदन कैसे निकले? तो दोनोंने एक दम उत्तर दिया कि, मेरी प्रारू्धसे 
मेरे उद्योगसे एक मोदक मिला उसके मक्षणसे फिर स्वास्थ्य हुआ, तो राजाने 
उन दोनोकों कहा कि, तुम सोचो यदि प्रारू्धवादी की प्रारूध कुछ वस्तु 
न होती तो उसको दूसरे के उद्योगद्वारामी र्राभरूप अधिक फल कैसे देती 
तथा उद्योगी का उद्योगमी कुछ वस्तु न होता तो उसके उद्योग विना प्रारूव- 
वादी को एक तृण भी मिठछना कठिन था याते है माई ] प्राख्य उद्योग दोनों 
जत प्रोत सम बल हें इसरीति से दोनों को तुल्यवछता का राजा विक्रमादिय 
का मत है आप उद्योगको अधिक कैसे मानते हो? (पं० ) हे प्रिय | इस 
आख्यायिका से मी तो उद्योगहीका विजय है यह सिद्धान्त तो हम पूर्व बहुधा कह 
चुके कि, विवा उद्योग से परू्ध मी फल नहीं देसकती शेष रहा कि, प्रारव्धवादी 
को रब्लामरूप अधिक फल हुआ सो कुछ वातों नहीं है यह केवछ उद्योगी की 
सम्यता है कि, उसने आधा वाट दिया और उसके मागमे .रत्र निकछा 


विश्वाम १८, (१३९ ) 


मी नलिया, यदि उद्योगी उसको आधा न देता अकेला ही खाय जाता तो उस 
आख्धवादी का कुछ जोर न था और वह रब दे ही रहा था यदि वह लेठेता 
तो प्रारूधवादी का छुछ उजर न था याते हे प्रिय! तुम निश्वय कये उद्यो- 
गही मुख्यहै। (राज० ) यदि ऐसा है तो राजा विऋमने क्यों दोनों के सम 
व का उपदेश दोनों को करा | ( प० ) हे प्रिय ! छोगो के तुम्हारी तरह 
इंढ सस्कार प्रारब्धके ही देखकर राजानेमी वैसाही उपदेश करा परन्तु राजा 
खय प्रारन्यवादी न था, यदि प्रारूधवादी होता तो अति उद्योगसे अपना यश 
भूतलूम कैसे फैलाता £ उसके उद्योगकी बाते सिहासनवत्तीसी नामक पुस्तक में 
प्रख्यात हैं | ( राज० ) महाराज | मैंने अनेक महात्माजोके मुखसे सुमा कि, 
आरूध उद्योग दोनों समवल हैं दशत जैसे-किसी एक धर्नाके उपचनमें एक 
पंगु और एक अन्ध रहते थे पल्तु धनीको विश्वास था कि ये ढोनो फछोका 
झुकसान नहीं करसकते क्यो कि, एक उनमे चल नहीं सकता दूसरे को दीख- 
ताही नहीं कितने दिन बागमे रहते रहें तो एक दिन पगुने अबे को घुला- 
कर कहा कि, मित्र ! यदि तू मेरे को अपने कॉथघे पर उठा कर जिघर को मै 
कह चले तो तुम्हारे को सुद्र फल खाने को तोडदेब इस बागमे विचित्र नाना- 
विंध अनन्त फलहें उस अन्धने मान कर वैसेही किया और आसनन्‍्द से अनेक 
अकारके फछोसे जीवन विताया चैसेही ससाररूपी गहन वागमें प्रारूध पंगु 
लीहे और उद्योग अन्चहै पृथक्‌ होकर संसाररूपी वागका सुख हु.खरूप फल 
कोई मी दोनोंमे नहीं खाय सकता यदि मिले तो खाय सकतेहँ | (प) 
है प्रिय | जो वस्तु जिस पुरुष के मतब्य के विषय होती है उसको वह अनेक 
इष्टांतों से सिद्ध करताहै चाहो वह वस्तु कैसीही प्रमाणशून्य होय पर्तु कहने- 
वाढा अपनो इष्टसिद्धि अर्थ अपने तात्पम्यकों नानाविध इश्टान्तोसे कहता ही 
है अब अछत इश्टंत को सोचना चाहिये कि, जैसे प्रारव्ध के स्थानापन्र पगु पुरुष 
उद्योग स्थानापन्न अन्धके कौँघे पर सवार होकरमी उद्योगसे नानाविध फलको 
तोइता है क्या बैसेही ग्रारूथ भी उद्योगकी सद्ययता से उद्योगरूप होजातांहै 
था नहीं, यदि हो्ताहै तो नामान्तर से उद्योगही कहना चाहिये, यदि नहीं 


( १४० ) उद्योग-मआख्धदिचार । 


-होती तो दृष्टान्त विपमहै याते हे प्रिय ! तुम निश्चय करो कि, कतिपण 
तंत्रसिद्धान्तसिद्ध तुम्हारी प्रारव्ध स्वतत्रसिद्धान्तसिद्ध हमारे उद्योग की तुलना 
कदापि नहीं छेसक्ती । 

इति प्राख्धविचारे उदाहरणकथन नाम सप्तदशो विश्वाम: ॥ १७ ॥ 


---++_____न.__..तनहहह 
_#ड:सातनाशाकभ आर + ६-0. 22वकररपसकर,. 


अथ अष्टादश विश्राम १८. 
न््प्ण्धम्छ्ऊ सै -(६(दस्टक०- 

( राज० ) महाराज ! मैंने इतिहास से मुना कि, किसी एंक काछमें राजा 
जनमेजय व्यासदेवर्जाक पास वैठा था तो उसने प्रश्न किया कि, महाराज ! 
हमारे पेज महाराज युधिष्ठिरादि * तथा दुर्योधवादि परत्पर सागृद्रेषले तथा 
यूतादि अपकमों से विध्वस्त हुए, आपने उनको सुशिक्षा क्यों न दई ! तो 
व्यासदेव बोढे, हे राजन्‌ ! भावी प्रबछ है किसी की शिक्षा की पेश नहीं जाती, 
जनमेजयने कहा महाराज ! यदि प्रथम विदत होय तो भावी क्या करसकती है 
उसके सहस्त प्रतिकार ( उपाय ) होसकते हैं व्यासजीने कहा राजन्‌ ! जो 
तुमने कहद्य सो सत्य परन्तु भावी वेग अति प्रवर होता है जैसे देखिये तुम्हारे पर 
ही आनेवालाहै, तुमने यत्षसे ठार देना हम तुझे कहते हैं कि, एक सौदागर 
घोडी बेचने आवेगा वह तुमने न खरीदनी यदि खरीदो तो उसपर आप सवार 
कदापि (न होना यदि होवो तो सवारहोकर दक्षिण दिशा को न जाना अन्यथा 
तुम्हारा भा न होगा. राजोने उस काठमे तो व्यासदेवजीका ऋकथन स्वीकार 
किया घोडामात्र खरीदने से बन्द करदिया परन्तु कुछ कार के पीछे राजा 
व्यासवचन को भूछगया वैसेही एक घोडोका सौदागर आया और राज्यमत्मोनि 
भी आय कर निवेदन किया कि, दीनबन्धो ! घोड़ा सरकारमें कामका कोर नहीं 
रहा यदि जाज्ञा होय तो खर्रादे जावें राजाने खरीदने की आज्ञा दी, कितने घोडे 
और एक जति सुंदरी घोडी खरीदी गई, छोग उस घोडी की अति प्रहंसा 
करने छगे उस प्रशंसाको - सुनकर राजा उसपर सवार हुआ और शिकार खेलने 
गया, शगके शिकारके पीछे घोडी-छोडी ' बह दूर देश दक्षिणद्शाकों ढेगया 
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आगे जाव कर शिकार तो इष्टिसे चूक गया और राजा अकेलछाही था विश्रान्त 
होकर एक सरोवरके किनारे घोड़ीकों पेडसे वॉघकर सोगया उसके सोते ही 
एक घोझ सरोवरसे निकला उसने घोडीके साथ भोग किया और फिर जहमें 
प्रवेश करगया राजा उठकर सवार होकर शहरमे आया कुछ कार पीछे उसी 
घोडीके एक ऐसा वचा पैदा हुआ कि, जिसके चिह्र सारे यज्ञके घोडेके थे तो 
ब्राह्मणोंने राजाको प्रेरणा कर यज्ञ कखाना चाहा राजाने स्वीकार किया, १८ 
ब्राह्मण यज्ञ करनेको नियत किये यज्ञसमाप्तिके पीछे राजा और उसकी राणी 
दोनों अति श्रद्धाते भोजन उन आ्ाह्मणोको कराते ही थे जो राणीका वरू 
बायुवेगके साथ शरीरसे उडा उसी कालमें ज्राह्मण सबके सब एकदम हंसे 
राणीकों इस वातीका अतिक्रोध हुआ और भोजन वर्तनिसे बन्द होगई और 
राजाकों कहा कि, ये ज्राह्मण कामके नहीं हैं वधके योग्य हैं राणी सुदररी थी 
राजा उसके वशीमूत था, राणीकी आज्ञासे राजाने भोजनकाल्‍ूहोंमे १८ ही 
खट्ड लेकर काठदिये जिनकी परम हस्यासे राजा जनमेजयकों उसीही जन्ममें 
१८ कुष्ठ हुए फिर उन कुष्ठोंकी झान्तिके वास्ते व्यासदेवर्जाके शिष्य जैमिनिने 
राजाको १८ पर्व महाभारत सुनाया सो ऐसेही हे महाराज ! यदि प्राख्पववेंग 
अबल न होता तो ब्यासर्जी जनमेजयको ऐसा उपदेश कैसे करते | ( प० ) 
है प्रिय ! उपदेश तो बडे छोगोका जैसेको तैसा होता है जैसे कोई विषयकूपट 
भमक्षुककों कहे कि, देखो हम तुझे भावी बतढाते हैं जबही कहीं एकान्तमे ख्ली 
मिलेगी तुम्हारा वैश्य नहीं रहेगा अथवा जैसे कोई सुन्दर खरूप दरशनामि- 
छाषी फुरुपको भावी बतलाबवै कि. जहां तुमको सुर स्वरूप मिलेगा तुम दृष्टि 
देंनेते नहीं रुकोगे अथव्रा गायनविद्यानुरागी पुरुषकों यदि कोई भावी बतलावें 
कि, जहां हि सुशब्दको सुनोगे जागे चछ न सकोगे और ताछमी अवस्यही 
देवोगे तो यह क्या भावी बतछाना है कदापि नहीं, केवछ वस्तुस्थितिका बत- 
झुना है तैसे ही जो हम पूरे अम, प्रमाद, विप्रल्िप्ता तथा इन्द्रियापाटव यह 
चार दोष पुरुष मात्रके कह चुके इन दोषोंमेंसे किसी पुरुषमे कोई प्रवकू होने 
है और वित्ती पुरुषमें कोई इन दोपोसे झत्य पुरुषसंज्ञावाढा कोई भी नहीं जब 
ऐसी खिति है तो व्यासदेवजी भी राजा जनमेजयको जानते थे कि, यह प्रमादी 
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है छीतेवी है चाहो हम कितना उपदेश फरे सबको भुछाकर यर्धेष्ट चढेगा 
इसीते ऐसा उपदेश सुनादिया अन्यथा व्यासदेवर्जीक मतमे यदि भादी प्रवक 
है तो केवछ उद्योगके कहनेवाके कृष्णवाक्योकों छोकबद्भ व्यासजीने क्‍यों 
किया ? तथा फेवछ उद्योग प्रतियादक पतजछि महर्पिके योगसूत्रों पर माष्य 
क्यो बनाया? तथा महाभारतमे एक पर्वका प्र उद्योगके विपयमे क्‍यों 
छिखा १ तथा अतिश्रमसे नाना विध सुशिक्षाके कव्पहुमरूप १८ पुराण क्यो 
लिखे ? यदि कुछ लिखनेको चित्तमी करता तो केवछ इतनाही लिखते कि, 
जो होता है भावीतते होता है, उनका यही ढेख मानो सब वेदशास्॒का साररूप 
होता और ऐसा तो नहीं छिखा याते जाना जाता है कि, व्यासजी उद्योगहीको 
मुख्यमानते हैँ इति | 
इति प्रारन्धविचारे अष्टादशो विश्रामः ॥ १८॥ 


क्र 
अथ एकोनविश विश्राम १९. 
हि 2 7--अ 

( राज० ) महाराज ! सुरुपा छुशीछा स्वी या सुवोध सुरूपवान्‌ आत्ा- 
कारी पुत्र या अकारणिक झुमचिन्तक मित्र इत्यादि सुखसाधनसामग्रीका 
मिलना तो विला प्राख्धसे कैसे वन सकता है । (१० ) है प्रिय ! आपके 
कहे दोनो गुण एक स्त्री में मिलने कठिन हें, यदि देवात्‌ कोई होय भी तो वह 
जिस पुछाओरे साथ सबन्धवर्ती है उसमे भी उसको योग्यता 'की, आवश्यकता 
है अर्थात्‌ पुद्पषको अपनी ख्रीके गरुणोंकी कदर होनी चाहिये अन्यथा छुत्तेके 
गलेमे हीरा हो या हैंडी उसका उसको हानि छाम हपे शोक ६ दे नहीं है, 
केवछ आप जैसे विचारशीछ पुरुष देखकर कहदेते हैं कि, #ह कुत्ता 
माग्यशीर या दु्भोग्य है परन्तु उसका मोग कुत्तेको नहीं 4 दशकों 
को है, वैसेही परीक्षक पुरुपषके पास प्रातहुई हर एक वस्तु उचित सित्कारकों 
छाम करतीहीहै तथा परीक्षक पुरंषको उसमे मोगमी यथोचित है एबं 
संसार मात्रमे जितने पदाय हैं उनके पुणरूपसे परीक्षक होना पूर्ण # पत्र साध्य 
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है इसलिये प्रयक्हीका विजय प्रतीत होता है, और सुयोग्य पुत्रदे मिलनेका 
प्रकार तों हम पीछे कहचुकेह कि, यदि चिकित्साशास्रके अनुसार स्त्री 
पुरुष ठोनो बतीब करते हुए पुत्र सम्पादन का प्रयव करे तो अवश्यहीं 
अनेक सदगुणगण सम्पन्न सन्‍्तान होनेकी सम्भावना हो सकती है, 
अन्यथा यथेष्ट पञ्चुवत्‌ चेश् करनेते तो आप जाननेहीं हें कि, घुणकीटवत्‌ 
कदाचित्‌ ही राम! छिखा जासकता है सर्वथा नहीं, शैष रहा सुयोग्य 
मित्रका मिछना सों उसका विचार ऐसा है कि आप ससार माजके जनस- 
| झुदायमे सूक्ष्मइप्टिसे ठेखें तो प्रायः ऐसेही देखनेमे आता है कि, जैसे का 
तैसा मित्र बनता है अथीत्‌ विद्यान्‌ का विद्यान्‌, वनीका धनी, चोरका चोर, 
व्यसनीका व्यसनी इत्यादि, संसार माज़मे स्वाथ मित्रताका मूठ कारण है. वह 
जहां परस्पर सिद्धहोनेकी अपेक्षा रखताहोय वहा परस्पर समानरूय से मित्रता 
होती है जैसे छुयोग्य स्वामीसेवकर्की परत्पर समाव स्वाथ की मैत्रीहे सुयोग्य 
स्वामी सठा यही चाहता है कि, हम सेवकों हरतरहसे प्रसन्न रखे ताकि 
प्रसन्न होकर काम अच्छादेवे और सुयोग्य सेवकके चित्तमें सदा यहीं रहता 
है कि, में अपने स्वामीकों सदा प्रसन्न रबखू ताकि, अधिक छाम होवे, एव 
- यरुपर मैत्री बढतीही जाती है यद्यपि यह उदाहरण मित्रताका नहीं है तयापि 
इससे परस्पर स्वाथछामकी सूचना स्पष्टदी होसक्ती है । ऐसेही धनी घनीं 
या चोर चोर इत्यादि जहा परस्पर मित्रता करते हैं, वह भी अवश्य किसी 
एक मूक्ष्म स्वाथही को छेकर होती है. एवं जहा परस्पर न्यूनाधिक सवा होय 
चह् मैत्री मी न्यूनाधिक ही होती है जैसे किसी एक विद्याके विद्यन्‌ को मूर्ख 
घनी पुरुषते यहा घनीके साथ मित्रता करके विद्यान पुरुष अपना यथाकथ- 
खित्‌ स्वाथ सिद्ध करलेता है परन्तु मूल धनीकों वियाकी कदर नहीं इसलिये 
उसको छाम कुछ नहीं होता, एवं स्वाथेसिद्धि या स्वाथसिद्धिके लिये मित्रता 
या मित्रताके छिये उद्दिष्ट . मित्रके सच्श गुण कम स्रमावकां सम्पादन उद्योग- 
हीते होसकता है इसलिये उद्योगही इस पुरुषकी सुखसम्पत्तिका मूल है। 
( राज ०) महाराज ! किप्ती एक कविने, प्रारू्धकी मुख्यता दिखकाते हुए प्रसगसे 


| 
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किन्न करोति विधियदि रुष्टः किन्न ददाति सएव हि तुष्ट। 
उष्टे लुम्पति रम्वा पम्वा तस्मे दत्ता विपुलनितम्बा॥१॥ 


यह छोक कहा है भाव इसका यह कि, कोई छिखी पढ़ी युवती किसी 
एक अव्युत्यन्न पुरुषके साथ विवाहित हुई मार्गमे एक यानारूढ होकर गमन- 
काठमे युवर्तीने अपरिचित पतिसे प्रेम पूर्वक वार्ताछाप करना चाह्य तो अक- 
स्मात्‌ पाससे उद्दू ( डेट ) जारहाथा युवतीने पतिसे पूछा 'किमिदम! तो पतिते 
उत्तर दिया कि, 'उष्टोज्यम? युवतीने पतिके उच्चारणको अश्ुद्ध जान कर फिर 
पूछा कि, ' किमिति ! पतिने फिर जवाब दिया कि, “ उदोड्यमिति ? तब 
तो युवर्ताने अपने पतिको अव्युत्पन्न जानकर शोकातुर होय अपने भाग्यकी 
निबेलताका सूचक तथा अव्युत्पन्न पतिके भाग्यकी प्रबछृताका सूचक यह 
ऊपरका छोक पढा अर्थात्‌ विधाता ( दैव ) यदि रुष्ट हो जाय तो क्या 
. अनुपकार नहीं कर सकता एव, वहीं यदि प्रसन्न होजाय तो कौन ससारकी 
अच्छीते अच्छी वत्तु नहीं दे सकता क्यो कि, प्रवक्रविधाताका कंतव्य 
अत्यक्षही देखनेमे आता है कि, 'उद्दः शब्द में कमी २? के कमी “पू? के छोप- 
करके उच्चारणकरनेवाले 'इस” अव्युत्पन्न पुरुषको में छिखी पढी सुन्दर बढाव 
दे दी इति, एवं इस उदाहरणसे प्रारब्धहीकी प्रबढृता प्रतीत होती है। (१० ) 
है प्रिय | हम इसका उत्तर तो देचुके है कि यदि वह पुरुष उस सुन्दरीकी 
कदर जानता है तो अवश्य उद्योगी'है क्‍यों कि, उत्तम वस्तुकी पहचान बिना 
उद्योगसे नहीं आती और यदि वह उसकी कदर नहीं जानता तो उसका उसको 
झुखही क्या £ संसारमात्रके पदार्थोंकी कदर जाननेवाले ' पुर्ष यथायोग्य उन 
उन पदाथांकी प्रयक्षपरवक छामकरखेते हैं; क्या आपको यह कदापि सम्भावना 
है कि, कोहनूरका हीरा यदि अकस्मात्‌ किसी आमीणको मिलजाय तो 
“उसके पास कितने दिन रहसकताहै माव यह कि; जिस २ पदार्थकी जिस रे 
जीवको परीक्षाहै उस २ पदार्थते वह २ जीव उचितछाम उठासकता है परन्तु 
प्रीक्षाश्न्यपुरुषकों हीरामी पत्थरकी, कंकर बुझाताहै और परीक्षक तथा उचित 
नशीलपुरुषको संसारमात्रमे ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं जो आप्त न होग। 


विश्राम १९, (९ ड५्‌ ) 


( रजकु० ) महाराज ! परीक्षामे भी भेदहे एक साधारणपर्रक्षाहे दूसरी 
असावारणहै, प्रथम जैसे गुड कौनको नहीं मीठालगता £ अपनी प्रशंसा छुन- 
कर कौन प्रसन्न नहीं होता १ इत्यादि द्वितीय जैसे रसायनज्ञन, रत्नश्ान,.. 
ओऔषवीज्ञान इत्यादि इनमें द्वितीयपरीक्षा यद्यपि उद्योगसाध्यहै तथापि प्रथम- _ 
परीक्षा तो मापञ्ञ साधारणहै। ( प० ) हे प्रिय | आपने कहा सो उचितहै . 
परन्तु उत्मेमी सूक्ष्ममप्टिति देखाजाय तो गुडमी समीको मीठा नहीं छगता 
रोगीको या जिस पुरुषकी मीठाखानेपर रुचि न होय ऐसे पुरुषोको गुडादि 
पदार्थभी रुचिएरवेक ग्राह्मय नहीं होते और जिसकी रुचिदे वह यदि उचित यत्न- 
करे तो उसको वही पढार्य था उसके जैसा दूसरा अवश्य प्राप्तहोत्ता है और 
जिस पुरुष के पास खाली रुचिही रुचि है उद्योग बाप दादाके कियेपरही पारे- 
तुष्ट है ऐसे आलसी पुरुषको 'ससारका कोईमी अच्छा पदार्थ मिलना कठिनहै 
प्रद्युत पिता पितामहके एकत्रितकियेभी उस ऐसे मूर्जासे खिसछपिसछ जायेंगे | 
( ग़जकु० ) महाराज ! दूसरे पुरुषकी अच्छी वस्तु देखकर क्या उद्योगीपुरुष 
छीनसकताहै 2 | (१० ) प्रथम वो यह वार्ताहै कि, इस परमात्माकी सूप. 
कोई एकही चस्तु नहीं है किन्तु परमात्माकी इन्छामात्रसे एक २ पेडके साथ सहस् 
एकही जातिके फ़छ छगकर पैयार होते हैँ वे यथा योग्य उद्योग करनेते राजा 
महाराजासे छेकर गरीब अमीर सभीके खानेम आतेहें केवछ इतनाही भेदहे कि, 
अच्छे २ फछोको वहीं पुरुष खातादे कि, जो अधिक प्रय॒त्नभीछहै भाव यह कि, - 
एक जातिके अनेक पढाथे इस ससारमें सढा विद्यमान रहते हैं उनमे अनुरागी 
पुरुष किसीके पास अच्छी वस्तु देखे तो तत्सनातिकों छामकर अपने चित्तकी 
अमिलापाको पूर्ण करसकता है और यदि अपने चित्तकी दुनेकताके कारण 
नहीं रहाजाय किंतु दूसरेंके पास जो वस्तुहे उसीही के ढेनेसे सतोग माने तो 
अधिक प्रयत्नशील मूर्ख ऐसामी करजलेते हैं आप इतिहासोंकों देखो कि, यव- 
नोंने कैसे इस अनाथ आर््यजातिके ख्ली घन पुत्रादि उत्तम २ पदार्थोंको बाद 
हरण किया है, यद्यपि यह नीच उद्योगहे महानुमाबोंमे यह कंदापि होता ही नहीं 


तथापि हमारा कहनेका भात्र यह है कि, उद्योगसे कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है 
१० - 


( १४६) उद्योग-प्राख्यविचार । 


उचित उद्योग होना चाहिये |” राज० / उत्रका सुन्दर उन हाना यदच्चपि 
आपके कथनाजुत्तार आयुर्विद्याके अनुसार वर्तावकरनेसे होतकताहै तथापि 
उसका गुणवान्‌ छाल जाज्ञाकारा होना आयुवेदके अनुसार वतावक अपीन 
नहों हद पृं०) हें प्रिय ' झरगीरका सख्प उुन्दर हाना आयुर्वेदोक्त आचारके 
अघीनहै विद्यादि गुणोंक्ा होना उचित शिक्षाक्े अधीनहै सुझील्तादि शुगोंका 
होना वीर्यके अवीनहै अर्थात्‌ शान्त सुझौछ विद्यन्‌ पुत्पके वीर्ब्स उत्पन्न 
छुआ पुत्र कठापि दुराचारी न होगा किन्तु प्राय” पितावत्‌ गुणज़माववाछाही 
होगा इसलिये विचारशील माता पिताको अपनी गुयोग्य सन्‍्तान सम्पादन करू- 
नेके लिये प्रथथ. आप मुयोग्य होना जावमब्यकहै अन्यथा जैसैका दैसा युत्र 
उतर होगा तो वह सुझौर दुद्धिमान्‌ तथा जाज्ञाकारी कहां से होगा ।( राज०) 
भहाराज ! संसास्मे अनेक पुरुषोंक्ं अक्नारणिक नित्रता भी देखनेमें जाती है । 
(पं० ) हें प्रिय ! मित्रता तथा झत्नुता यह अकारणिक कमी कहीं नहीं होती 
किन्तु सकारणिक हीं होती है तथा प्रावः सजातियोंहीकी होती है वह साजा- 
त्यमी किसी एक असाधारण धर्मको छेकर समझना चाहिये अर्थोत्‌ ग्रायः 
राजाही राजासे शत्रुता या मित्रता तया मिश्लुकही मिश्लुकसे शत्रुता या मित्रता 
करताह परन्तु राजा मिश्षुकस या मिश्षुक्त राजासे झन्रुता या मित्रता क॒द्मपि नहीं 
करता यदि कद्ाचित्‌ होगी तो वह किसी एक चसाध्यरण कारंणकों लेकर 
जन्येन्त सावारणही होगी ऐसीका चिरस्थायी होना दुर्घेटहै | ( राज० )-महा- 
राज ! मैंने अनेक पुठ्ष देखे तथा छुने कि, जिन्होंने अपने मित्रके प्रेम में 
सर्वेख्॒ तक छुटाढिया तथा समयपर प्राणतक देदिये | / पं०) हे प्रिय! मेरा यह - 
कहना नहीं है कि, ऐसे पुरुष संसारमें नहीं हुँ केवल मेद इतनाहों है छि, ऐसे 
युस्पोंत्नी लन्पुदपोंमें गगनाहै क्योंकि, वे उपकारो निम्रके उपकारका वोजा 
उसकी जिपत्तिके समय नहीं सहारसकते इसलिये उनको सर्वत्र छुटाना या आरण 
इनेपइने हैं सौर जो नीच पुरुषहे वे तो सपने मतछूवके समय मिंत्र वनजाते हैं 
पीछे उसका उपकार अनुपकार कुछ नहीं समझते इतनेही मेठसे प्रथम पुरुष 
सत्पुरुय कहेजाते हूं तया द्वितीय पुरुष खार्यी मतरूदी नीच कहेजाते हैं परन्तु 
खार्यक्षा संचार उभयत्र तमानहे। (राजकु० ) महाराज ! जो पुदप अयतवें 








_ विश्राम १९. ( १४७) 


ग्रेमपात्र मित्रके देखनेफे सिचराय दूसरा कदापि कुछ नहीं उससे चाहता उसका 
उससे क्या खाये है ? (१० ) हे प्रिय [.ऐसे पुरुषका नाम मित्र नहीं हैं किन्तु 
उसको विद्वान्‌ छोग आसक्त (जआाशक ) कहते हे यह आसक्ति एकतरहकी 
राइलाज़ बीमारी है प्रायन्यह सशिक्षित कच्नेह्दयवाले पुरुषोकों ही होतीं है 
इंछाज इसका सिवाय प्रेमपात्रमिलनेंके दूसरा कोरी कितावोंगे नहीं लिखा है 
आसक्त रोगीको अपने प्रेमपात्रके यथेष्ट मिलनेते थोडेही दिन पीछे बह त्रीमारी 
दूरमी होजाती है और यढि प्रेमपात्र रोगीकों कदापि न मिक्ठे किन्तु उसका 
देखनामात्रभी दुरेमरहे तो यह वीमारी बहती २ उस मूर्ख आसक्त के प्राण 
लेडलती है यह बीमारी प्राय' उसी देशमें विशेषकर होतीहे कि. जहाँ. पर्देका 
प्रचार अधिक हो तथा पर मेलका सचार न्यूनंहों| अनेक किस्से कहानियों 
तथा इतिहासों से देखनेमें आताहै कि, इस भारत वर्षके पात्र प्रान्तमे इस 
बीमारीका एणैरुपसे प्रचार होजुका है तथा है, और प्रान्तोमे बहुतही कम है 
उसमेभी दक्षिण देशके महाराष्ट्र प्रान्तमे या द्वविंड तैलट्ठाडि प्रान्तोर्म तो. इस 
वीमारीका नामभी नहीं है कारण इसका यहीं है कि, इन प्रान्तोम पर्दे पोशीकों 
नामभी नहीं है किन्तु नई विवाही वहूमी अपने खशुर के सामने खुदेमुर 
साधारण छडकियोकी तरह बैठती हैं, पोशीढ वस्तुके ठेखनेकी सहनही पुरुषमें 
अगिलाषा उयन्न होती है उसी अमिलापाप्ते आकार्पत होकर कम दिछ पुरुष 
उस बस्तुके देखनेमे प्रय्षमी करता है कहीं एक ही बार देखनेते तृप्त हो जाता 
है बीमायी दूर होजाती है, और कहीं देखताहाँ फठक जाता है बीमारी 
प्रतिक्षण बहनेक्गती है. इसलिये ऐसी अवस्थाका वाम मित्रता नहीं है किन्तु 
बीमारी है क्यो कि, मित्रताका ख़रूप हम पीछे यह कहलुके हैं कि, उसका 
संचार सजातियो ही में होता है। और यह बीमारी तो कुछमी नहीं देखती 
किन्तु आचार, विचार, मान, प्रतिष्ठा, जाति, कुछ गौत्र, बन, वाम तथो 

बड़ाई इन सबको एकसाथही घूलिमे मिलाढेती है करण इसका यहांह कि. 
प्रेमीपुरपके चित्तकी दश्ाकों प्रेमपात्र कुछ मी नहीं जानता क्यों कि, वह 
विचारा उस काढमें अदन्त अबुद्ध होता है यदि कहीं शतमें एक चतुर प्रेमपातर 
अपने प्रेमीकी हालत पर आकपितहों उसके सत्तोपके उपायमे चेष्टित मी 


( १४८) उद्योग-आख्धविचार । 


होताहै तो वह बिचारा मूर्ख जनसमुदायसे वाधित होकर अनेकतरह के 
क्ेशहीको उठाताहे, यह आसक्तिकी वीमारी कहीं एक तरफीही चित्तको बेचैनी 
रखती है कहीं २ दोतरफी भी चोट करने ढगतीहै। कहीं २ ढुतरफी 
अमिापा की अपूर्तिसे परस्पर प्राणभी छेडाछतीहै और कहीं परस्पर मिल्ापग्रयुक्त 
प्रेमपूतेंक वार्ताछाप करनेसे कुछ दिनमे शान्तभी होजातीहे विचित्र यह बीमारी 
हे ग्रायः लिखे पढे तथा बुद्धिवानो मू्खोंही को होतीहै, इस वीमारीके बीमार 
 गुरुप ससारके किसी भी कामके नहीं रहते दैवात्‌ सौमे एक अच्छा भी 
होजाताहै और बाकी सभी इस बीमारीस मरही जातेहेँ इसलिये विचारशीछ 
पुरुषको ऐसी वीमारीसे वचनेके लिये अपने विचारोको परम हृढ रखना 
चाहिये परन्तु विचारों का इढरखना सिवाय उद्योगी पुरुषके सम्भव नहीं 
इस लिये हमारे उद्योगहींका सवेथा विजयहै | ( राज० ) महाराज ! ऐसे 
कौन विचार है जो जिनके करनेसे इस वीमारीसे पुरुष बचारहे | (पं० ) 
है प्रिय ) त्रे विचार अनेक तरहके हैं और विधारशील पुरुपके चित्तमे 
उनका स्वयं ही प्रादुभोव होताहे तथापि उन सबका मूलभूत यह व्यासदेव- 
प्रणीत छोकहै-- 
सर्वे विनाशिनों भावाः पतनान्ताः समुच्छूयाः ।.. 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥ ३ ॥ 
अभीत्‌ यावत्‌ भाव पदार्थ विनाशवान्‌ हैं. यावत्‌ उन्नत पदाथ पतनशील 
हैं यावत्‌ सयुक्त पदार्थोंका वियोग *होनेवाला है तथा यावत्‌ जीवोका मरण 
होगा ॥ १॥ 
- एव यावत्‌ भाव कार्थ्य क्षणपरिणामी है, यावत्‌ भावकाय्य न्यूनाधिक'€हें 
इत्यादि विचार करनेसे विचारशील पुरुषका किसी भी पदा्थमे इढ राग नहीं ' 
होता, रागके न होनेसे ढुःखभी नहीं होता, किन्तु अपेक्षितपदा्ोकि ल्यि 
उचित प्रयत्न करता हुआ प्रयत्नशील पुरुष उनपदार्थोंके ससगैसे यथायोग्य 
काम उठाकर सदैव सतुष्टही रहता है। 


इति सुशीलल्लीमिनत्रादिकामविचारे एकोनविशो विश्रामः ॥ १९ ॥] 


विश्राम २०, (१४९ ) 


अथ विश्ञः विश्राम! २९.. 
४८८० 


( राज० ) महाराज ! यह जाँव क्या स्राधीन है कि, पराधीन है। (१७ ) 
है प्रिय | यह विचार ऐसा गाढ़ है कि, जिसके विषे दशनकार महपिं छोगो- 
की बुद्धि भी एक मत नहीं होसकी भाव यह कि. समीका परपर अमिप्राय है 
जैसे कगाद तथा गौतम जाबकों सदाहा कर्मोका क्तों तथा ईबर्धारा खत 
कम्मेक्े फलका भोक्ता मानते हैं ऐसेही जैमिनि भी इस जीवकों कमके अधी- 
नहीं मानता है पर्तु कपिल पतजलि तथा व्यास इस जीवका खरूप वास्ततसे 
खतन्त्र मानते हें केवढ अज्ञानसे कमवन्ध तथा ईश्वरके पराधीन मानते हैं भाव 
इसका यही हुआ कि, वास्तवसे जीव खतन्र है किन्तु अज्ञनसे परतन्त्र है | 
( राज० ) इनमे आपका सिद्धान्त क्या है। (१० ) हे प्रिय | में तो यही 
मानता हूँ कि, यह जाँब वात्तवमे खतन्त्र है किन्तु अज्ञानसे परतन्त्र है क्यों 
कि, इस पक्षमे युक्ति तथा प्रमाणं बहुत मिलते है | ( राज० ) वे युक्ति प्रमाण 
कौन हैं | (१० ) हे प्रिय | प्रथम युक्ति तो यह है कि, ससारमात्रके जावोंमे 
ऐसाएँ देखनेमे आता है कि, जहा २ अज्ञान अधिक है वहां ३ पराघीनता 
है जैसे २ श्ञानसम्यत्र होता जाता है इसको खतन्रता भी धीरे २ प्रिलती 
जाती है और प्रमाण तो | 


कर्मणा वध्यते जन्तुर्विधया च विमुच्यते । 

तस्मात्कम्म न कुवैन्ति यतयः पारदशिनः ॥१॥ _ 

इत्यादि शुकानुशासनरूप शात्रको जानना चाहिये अथवा 'जीवः खतन्त्रः 
चेतनलात्‌ ईवखत्‌ ? इत्यादि" अनुमानकों जानलेता चाहिये। ( राज०) महा- 
सज | मेरेको तो विचारदष्टिसे देखनेसे जीवमान्न सवैथा पराधीन प्रतीत होता 
है| (० ) हे प्रिय । वह विचारदष्टि कैसी है | ( राजकु० ) ऐसे प्रतीत होता 
है कि यह जीव प्रथम कम्मेके अधीन होकर ही माताके गर्मे जाता है वहाँ 
भी पूर्णरुपसे पराधीनता है फिर जन्म ढेतेके पीछे जवतक वालपन रहता है 


(१५० ) उद्योग-आरूधविचार । 


अपने माता पिताकी वशवातैता रहती है फिर योवनकालमे तो विचित्रही दशा 
होती है अर्थात्‌ माता पिता जाति बन्धु स्वामी राज्य क्री पुत्र इत्यादिकोके 
पराधीन हुआ वस्तुतः अंपनें अनेक तरहके सकलप॑ विकल्पोके अधीन हुआ यह 
जीव एक क्षणमरमी सुख़को छाम नहीं करसकता उसके पीछे,इृदछ्गपनमे तो/और 
भी तृष्णा चमक़ आती है शरीर अशक्त होजाता है शारीरिकृसक्रियाभी पराधीव 
ड्रोजाती है.तो इसकी स्वतृत्त्रताका वस्तुतः-निमूछ देखनेमे आता है | ( प० 
है प्रिय | हमने पूषे यह सिद्धान्त स्थिरकिया है कि, यह जीब वस्तुतः खतत्र 
है,इसका पराधीन होना अज्ञानपृवक तथा अन्यायपूर्वक है इसमे आपके कथन 
हमारे सिद्धान्तरूप कॉटेकी किसी तरफ अधिक झुकावट नहीं होसकार्ता क्योकि 
अथम :तो यह बात है कि, आप पक्षकोटिमे तो जीवमात्रको छेतेहं और साध्यकी 
सिद्धिकेवछ मनुष्यहीमे करते हैं यदि विचार करके देखाजाय तो यह जीबु 
स्ित्रार्य:अजीज़के सर्वथा स्वृतत्र है गर्मवासदशामी इसकी अज्ञान॒दशाही है बाल; 
प्रंनभी इसकी अज्ञानदशाही है उसके पश्चात्‌ यौवनावस्था होनेपर इस मलुष्यके 
सिवाय यावत्त“योनियोके, जीव. प्रायः आजन्म स्वतन्त्रही रहते हैं । विशेष केवल 
इतना है कि, :उनको न्यूनाधिकर बवाले, होनेसे परस्पर एक दूसरेसे भीतिमात्र 
अंनी- रहती है? परन्तु उनमे एक, दूसरेकी पराधीमताका केशमी, नहीं है) ग्रहँ 
बीती जगरलके: जीवोमे.स्पष्टटी देखनेमें आती है जीवोमे एक दूसरेसे ,मीति 
या परर प्रेमका होना उनके असाधारण घधम राग'द्ेषादि प्रयुक्त है. उसमें 
कुछ स्वतन्त्रता' परतन्त्रताका सम्बन्ध नहीं है, नात जातिका बखेडा भी 
जंगलके पशुपक्षियोंमे नहीं है | स्वामी सेवकभाव या राज्यशासनाका छेश भी 
पश्चुपक्षियोंमे नहीं है, ज्ली पुत्रादिकों को पराधीनता या उनपर विशेषरूपसे 
सत्वे: कि, यें मेरेही स्ली पुत्र है दूसरा इनसे काम नहीं के सकता, यह जाती 
मी पशुपक्षीगणमे--नहीं है'और अपने सकद्प विकल्पके अनुसार , व्यवहरणकी 
ज्ञांम पराधीनता नहीं है किन्तु सख्वतन्त्रताहै इसलिये - जगछ के पशुपक्षीगण 
चॉस्तवसे स्वतन्त्रहंशेप॑ रही मनुष्यजाति इसकी पराधीनता कृत्रिम अज्ञानपूर्वक 
तंथा- अन्यायंपूर्वक है वास्तवसे जीवमात्रेंका खवरूप खतन्‍्त्र है। ( राजकु० «2 
-जेगेलके जाब तो मेनुंष्य'जातिसे भी अज्ञान बहुल , हैं आपके सिद्धान्तानुसार 


विश्राम २०., (१५१) 


तो उनमें स्तन्त्रताका लेशमी होना वहीं चाहिये | (१० ) हे प्रिय | उनमें 
अज्ञानकी बहुलता ही उनके ख़तन्त्रपमका कारण है, क्यों कि,-हमारे शाजकां 
सिद्धान्त है, कि- 


सर्व परवश दुःख॑ सर्वमात्मवर्श सुखम। 
एतद्विययात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ १६० 


मनुः ० ॥४॥ 
अर्थात्‌ पराधीन जीवको सम्पूर्ण रूपका हु'ख रहता है तथा स्वाधीन 
जीवको सर्वैतरहका सुख रहता है यह संक्षेपमात्रसे छुख तथा दुःखका लक्षण 
जावलेना चाहिये इस मनु वचनसे स्वाधीनहीको प्रूर्ण सुख लिखा है दूसरेकों, 
_नहीं, एवं दूसरे नीतिवचन में ऐसाभी लिखा है, कि-- 
यश्वच॒ मूढतमो छोके यश्व बुद्धेः परंगतः | 
ताबुभो सुखमेधेते हछ्लिश्यत्यन्तारेतो जनः ॥ 3 ॥ 
अर्थात्‌ जो जीव इस छोकमें मूढ़तम है अथवा जो जीव इस छोकमें परम 
विद्वान है वेही दो इस ससारमे सुखी हैं बाकी मध्यपाति यावजीव सदा छेशा- 
ऋान्तही रहते हैं इन दोनों वचनोकी एक वाक्यता करने से हमारा सिद्धान्त पूर्णे- 
रूप से रफुट होता है ।॥ जगलके जीव मूढतमहे इससिये खतन्भ्र भी है 
( सजकु० ) महाराज ! जगलके जीव मी तो अनेक पवश होकर असीमु:- 
खको उठाते दीख पड़ते हैं ।( पं० ) है प्रिय | विचारद्ृष्टि सामान्य- 
ऋूपसे पदार्थोके आदोलछममें प्रद्नत होती है, किन्तु किसी एक व्यक्तिविशेष 
को लेकर प्रदत्त नहीं होती है| एवं यदि सामान्यरूपसे देखा जाय तो जगलके 
यावत्‌जीव स्वतन्त्रही देखने में आते है | और यदि कहीं _ सिंह - व्याप्रादिं विशेष 
व्यक्ति पराधीन देखनेमें आती है तो वे किसी राजामहाराजादि विशेषजीवके 
विश्वेष स्वार्थवशसे देखने मे आती हैं एवं किसी एक व्यक्तिविशेपके पराधीन 
होनेसे जंगली जीव जातिमात्रको पराधीन कहना या मानना युक्तियुक्त नहीं है, 
(राजकु« ) जगली जीवोंका व्रिचार जैसा हो वैसाही रहो परन्तु अलुष्य 


६ १५९२ ) उद्योग-पआरूचविचार । 


“जाति तो सर्वथा पराधीनही देखनेमे आती हैं |( प॑० ) है प्रिय | मनुष्य जाति 
“भी स्ाथवशसे परस्पर पराधीन है वस्तुतः पराधीन नहीं है । (राजकु० ) 
मनुष्य जातिमे कोई भी खतन्त्र देखनेमे तो नहीं आता।। ( १० ) सहसों 
राजा महाराजा तथा सहसरों सिद्ध, यतती योगी छोग सर्वथा खतन्त्र प्रकृतिके 
होचुके वर्तेमानमे हैं. तथा आगेमी होगे | ( राजकु० ) महाराज ! आपहीके 
कथनानुसार किसी विशेष व्यक्तिके उदाहरणसे उस जातिमात्रकों खवतन्त्र कहना 
भी तो उचित नहीं । ( १० ) हे प्रिय । वस्तुतः इस जीवको कोई मी पराधीन 
नहीं कर सकता है किन्तु खस्वस्वाथके वशीभूत प्राणी मात्र आपही एक , दूसरे 
की पराधीनता स्वीकार कर छेते हैं | चौरासी छक्ष जीवयोनिमे यह मनुष्य 
योनि बुद्धिबलमे सबसे अग्रगग्यहै जैसे ही इसमे बुद्धिवलकी प्रधानता है पैसेही 
इसमे काम, क्रोध, छोम; मोह, मत्सर, राग, देष, रबी, होह, इत्यादि अब- 
शुणोंकी भी प्रधानता है अथोत्‌ ऊपर कहे दुगुण मनुष्य योनिमे जैसे प्रव 
और योनियोंमे नहीं हैं यही मूलछकारण इस मनुष्य योनिके अधिकतर पराधीन 
होनेका है और जहां मनुष्य शरीरमे मी इन दुगुणोंकी न्यूनता है वहा मनुष्य 
शरीरमे भी प्रायः सतन्त्रताही देखनेमे आती है, उदाहरण इसका हम सहसों 
“इत्यादि पक्तिते कहही चुके हैं | ( राजकु० ) महाराज ! राजेमहाराज तो आपके 
, कहे दोषों से रहित नहीं हैं उनमे स्वतन्त्रता का होना आपने कैसे कहा। (१०) 
- है प्रिय ! उनकी ख्तन्त्रता केवल | हमने छौकिकर्ष्टिसे कही है वस्तुतः 
वे स्तन्त्रभी नहीं हें | ( राजकु० ) राजा महाराजाओंकों किसकी पराघीन- 
-ताहै ( प० ) यह तो आपको माछूमही होगा कि, सबही, पुरुष राजा नहीं 
होते किन्तु सहस्नो छक्षो या कई कोटि मनुष्पोंमेंते एकही राजा होताहै, उस 
“एक मनुष्य जैसे मनुष्यमे अनेक सजातियों के स्वाधीन करनेकी था रखनेकी 
“शक्ति कदापि नहीं होसकर्ती इस लिये वह अपने राज्य जमानेके लिये अनेक 
- झजाति मनुष्योंको साथ मिलाकर उनके वंशवर्ती होय इतरोपर अपना अधि- 
“क्कार जमाढेताहै । दीन दुःखी छोग कई एक अनर्थोत्ते मबभीत हुए उनके 
यधायोग्य शासनको स्वीकार करेतहैं, कालान्तरमे वे अधिकार जमानेवाले 
- छोंग यदि उस स्वाधीन नाम मात्रके राजाके साथ मिछकर कोई प्रजा पर 


विश्राम २०. (१५३ ) 


अनुचित अत्याचार करे तो प्रजा उस जत्याचारको न सहन करती हुई उस 
राजाकों सहित उसके सहायको के निर्मल कर देर्ताहै इस वार्ताका उदाहरण 
झनेक यवन राजे होसकतेहँ और यदि वही राजा अपने सहायकोंके समेत समय 
२ पर प्रजा की प्रार्थना पर विशेष इष्टि रखे तों उसको कढापि कुछ मय 
भी नहीं होताहै इस वार्ताका उदाहरणरूप हमारे अनेक प्राचीन राजे महाराजे 
होसकते हैं. इसलिये राजा स्वथा स्वतन्त्र नहींहे किन्तु अपनी प्रजाके तथा 
अपने सहायकोके परम पराधीनहे | ( राज० ) आपके इस कथनसे तो मेराही 
मत सिद्ध हुआ क्यों कि, मेरी समझमे जीव सवेथा परतन्त्रही प्रतीत होताहै । 
(प० ) हे प्रिय | हम तो पूत्रे आपको कहही चुरे! हैं कि, इस जीबका 
वास्तवस्वरूप स्वतन्त्र है और कमैवन्ध या पराधीनता इसकी औपचारिकहै विवि- 
घवासनाविष्ट स्वाथवशहोकर यह जीव वस्तुत्त" स्व॒तन्त्र मी अपने को परम परतत्र 
मानताहे कर्मवन्ध या अनेक प्रकारका वासनाजारू यदि इस जीवका कदाचित्त 
स्वरूपभूत तथा सनातन होय तो उसको नित्यमावसरूप होनेसे उसका उच्छेठमी 
नहीं होना चाहिये यदि ऐसा होय तो इसकी मोक्षठ्शा प्रतिपादक शास्त्र सवही 
व्यर्थ ढहरेगे । मोक्षप्रतिपादक शास्त्र परम युक्तियुक्त हें यद्यपि ग्रन्थवृद्धिके भय 
से उन युक्तियोंकों हम यहा नहीं लिखसकते तथापि मोक्षप्रतिपादक शा्र॒का 
निर्क होना असम्मवहै इसलिये जीवका वास्तवस्वरूप खतन्‍्त्रहे और कर्म- 
वन्य या पराधीनता इसको औपचारिकहै अर्थात्‌ इसकी वासनाओंके विचित्र 
होनेसे इसको अनेक प्रकारके वन्ध तया पराधीनता प्रतीत होतीहै जैसे २ जहा 
२ जिस २ जीवमे वासनाओका सकोच है वहा ही उस जीवकों पराधीनता 
कमहै या ढेशभी नहीं, इसका उदाहरण बिद्वान्‌ साधु महात्मा छोग या सुपु- 
घिसे हरएक जीव होसकता है महात्मा पुरुपोमे वासनाजाल कम रहताहै इस- 
लिये पराधीनता भी बहुतही कम रहतीहै सुधृुप्तिकाठमे वासना नहीं होती 
पराधीनता की प्रतीत भी नहीं होती ऐसेही हरएक प्राणीमे जानलेना चाहिये 
( राज० ) वास्तव स्वरूप इसका चाहो खवतन्त्रही हो तथापि देखनेमे यह जीव 
परतलन्त्रही प्रतीत होताहै ॥ (पं० ) हे प्रिय | प्रथम खतन्त्र शब्दके अर्थकी 
विचारणा करे तो इसका सश्टार्थ 'यथेच्छाचारी! प्रतीत होताहै एवं छोकमेमीं जो 


( १५४) उद्योग-ग्रारूधविचार । 


जिसके अधीनहै वह अपनी इच्छाके अधीन है अर्थात्‌ स्वाथवसे है इस छिये- 
संवतन्त्रही कहना चाहिये |( राज० ) महाराज | उनकी अपनो इच्छा 
विनाभी तो राजाछोग बल्से जीतकर अनेक. मनुष्योंको स्वाधीन करहेतेहे 
( प० ) है प्रिय | हम पू्े कहचुकेहे कि, और योनियोसे इस मनुष्ययोनिमें राग 
द्वेषादि दुर्गुग अधिकह्दै ऐसे पर यदि राजा न होय तो परस्पर कटके मरजाबे बढी 
निरबछठको कदापि जीता न छोडे परन्तु राजा सबका न्यायपूर्वक्त पाठ॒व कर- 
ताहै बस इसी स्वार्थ वशीमूतहों कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं चाहता कि 

राजा न होवे किन्तु यही चाहते हैं कि, हमारा कोईमी दुःख सुनने- 
बाछा राजा होना चाहिये एवं अपनी इच्छाही से छोग राजा बनाढेते हैं, 
इच्छाहीं से उसका किया न्यायमी मजूर करलेते हैं जो करते हैं अपत्ती 
'इच्छासे करतेहं, इसलिये मनुष्यजातिभी अपनी इच्छाते सब काम करतीहुई 
स्वतन्त्रही द्रीख पडती है ( राज० ) महाराज ! मेरे को तो प्रजा सवेथा राजाके 
अधीन - तथा यावत्‌ स्थावर जनम परमेश्वर के अधीन प्रतीत होतीहे । 
( पं० ) इस कहनेका आपका अमिग्राय कया है। ( राज० ) देखाजाता, है कि- 
अधिक बल बुद्धिवाले लोग अपनेसे न्यून बह बुद्धिवाले जीवोंसे अनेक तरहका 
काम छेते. हैं तथा आप जहांतक बनपडे चैन करते हैं | तथा इैधरमी जी+ 
वोके प्ूर्वकर्मोंके अनुसारही फल देता है । (प० ) इससे सिद्ध क्या हुआ। 
( राजकु० -) सिद्ध यह हुआ कि, यह जीव यदि स्वरूपसे स्वतन्त्र तथा प्रय- 
'त्नशील होय॑ तो ऐसी परस्पर एक दूसरेकी पराधीनता नहीं होती चाहिये 
( १०”) इसका उच्तर तो हम पूर्व देखुके हैं कि, स्वार्थवशसे पराघीन होते हैं। 

( राज़कु० ) बलात्‌ भी तो किये जाते हैं | ( १० ) कौन किसपर बलात्कार 
करता है । ( राजकु० ) जिन मलुष्योमें बल बुद्धि अधिक है वे निर्व जीवोपर 
बलात्कार करते है | (१० ) हे प्रिय | न्यायशीलछ बल बुद्धिमान्‌ मनुष्य कदाप्ति 
किसी जीव-पुर बढात्कार नहीं करते किन्तु उसको उसके करने योग्य का््यमे 
नियुक्त करते-हैं | पशुप्राय अशिक्षित प्राणिवर्गकी अपने कतेब्य अकतेब्यका 
कुछभी ज्ञान-नहीं है । ससारमात्रकी व्यवस्थाके लिये उनको यथाधिकार 
कार्य्यूमे नियुक्त करना विद्यानोंका परम धर्म है परन्तु ऐसा कोई ज़ीत नहीं 
जो उद्योग करना नहीं चाहता प्रत्युत बेकार तथा मानसिक अधिक आवास 
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कस्नेवाले छोग बैठे २ अकड जते हैं तो बिना प्रयोजन दो चार कोश मांगे 
नित्य अमण करते हैं । ( राजकु० ) महाराज !-यह मनुष्य इशनिष्टकों जान- 
कर भी अनेक खोमे अकय प्रदत्त होता है सो अह प्रशेत्त होना इसका कया 
खाधीन है! कि, अच्शधीन है या कि, इंधराधीन है ? (प० ) हे प्रिय ! 
यह जीव सरुपसे लाधीन है, अज्ञानसे कमोंका करतीं तथा फलका भोक्ता है 
उन कर्मेके करनेमें भी यह जीव सबेदा खत्त्र है पल्तु कर्मोंके फल मोग 
नेमे परतन्त्र है अर्थात्‌ शंधरके अधीन है, रेखरका खवरूप वित्यज्ञान नित्यहच्छा 
नित्पप्रयलशील है, नित्यज्ञाकका भाव यह है कि, ईंधवर कमी अज्ञानी नहीं 
होता, नित्यइच्छाका भात्र यह है कि, इैंधरकी इच्छा कमी: विपरीत नहीं 
होता, निश्यप्रयत्तका मात्र यह है कि, रेंधरीय प्रयलल कमी ' निष्फ नहीं 
होता, एव जीव स्वाधीन क्मोंकों करती हुआ ईश्वरीय नित्य इच्छाके अनुसार 
उचित फलको भोगता हुआ जन्म जन्मातरमें विचरता रहताहै | (राजकु० ) 
आपके कथनानुस्तार यह जीव अनादि काछसे कमोंका कर्ता तथा फलका 
भोक्ता सिद्ध हुआ एवं वर्तमान मोगकेलिये वर्तमान प्रयत्न व्यध “हुआ क्यों 
कि, पिछले किये कर्मोके फछका देना झेपराधीनहै सो वह अवश्य देगा यदि 
ऐसा, कहें कि, भावी भोगो के लिये अथीत्‌ आनेवाले जन्मे होनेवाढे भोगों 
के लिये पुरुषको प्रयत्त अवश्य करना चाहिये तो यह भी उचित नहीं क्‍यों 
कि, वर्तमानमे जो कुछ प्रदृत्ति निदृत्ति होती है वह सब पिछली प्राख्यका 
मोगरुपही है फिर जुदा प्रयत्न कहा रहा | (१० ) हे प्रिय | इस प्रश्नका 
उत्तर हम पूर्व देभी चुकेह परन्तु आपने फ़िर पूछा है तो सावधान होके श्रवण 
करना उचित है यह जाव अनादि काठसे शुमाशुभ कमोंका करनेवाढा तथा 
उनके सुख दुःखरूप फलका भोगनेब्राठाहै परन्तु जिस कालमे यह जीव झुम 
या अशुभ किया करताहै उसी कालमे उसःकम्मरूपवीजसे वासना तथा अदष्ट ये 
दो अकुर पैदा होते हैं. अथीत्‌ शुभकर्मोके करनेसे शुमवासना तथा शुभ जदृुट 
उत्पन होतेहें, एवं अशुभ कर्मों के- करनेसे अशुभ बासना तथा अशुभ अद्ष्ट 
उम्तन्न होतेहं। इनमेसे शुभाशुभ अब्टो का विनाश तो बिना उनका सुख 
दुःखरुप फलभोगे या बिना प्रायश्रित्तादि विशेष क्रिया के या विवा आत्म- 


€ १५६ ) उद्योग-प्राख्धविचार । 


ज्ञानके कढापि नहीं होता परन्तु झुमाशभ वासना की विनाश या इंद्धि सत्पु- 
रुषों के सइसे या कुसइसे होसकती है अथोत्‌ सत्पुरुषो,के समागम्ते शुभ 
वासनाकी वृद्धि होती है । उसीके अनुसार पुरुष फिर सत्कमोँमें प्रइत्तहोताहै | 
और कुत्सित पुरुषोंके सगते उसी झ्लुम वासनाका नाश भी होजाताहे । झुम 
वासना के नष्टहोंनेसे पुरुष यथेष्ट कुकर्मों मे प्रदत्त होताहै | ऐसेही दुराचारी पुर 
पोके सगसे अशुभ वासनाकी वृद्धि होती है उसीके अज्गुसार पुरुष फिर अशुभ 
क्मोंमे प्रदत्त होताहै । और सत्पुरुषो के समागमसे उसी अज्ञम वासनाका विनाश 
भी हो सकताहै | अशुम वासना के नश्होंनेत्त पुरुष सत्सग द्वारा सत्कमोंमें प्रदत्त 
होताहै । इस विचार से यह निश्चय हुआ कि, झुमाशुभ अदृष्का फछ तो 
झुख दुःख मोगरूप अवश्यही होताहै । परन्तु सत्सग छुसगद्वारा श॒ुभाशुम 
वासना के इृद्धि द्वाससे उद्योग भी सफलहै इसलिये उद्योगनों छोडकर 
केवल प्रारव्धके मरोसे पर बैठ रहना सत्पुरुषोका काम नहीं है | 
इति प्राउ्धविचारे विशतितमों विश्राम: | २० ॥ 


अथ एकविश विश्राम २१. 
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( राजकु० ) पूर्व मैंने जितने प्रशश किये उनके आपने उचित उत्तर दिये 
जिनको स्मरणकर मेरा चित्त प्रतिक्षण प्रसन्न होकर उद्ुक्त होवाचाहता 
मेरेको यह निश्चय होचुका है कि, आल्स्यकी वीमारीको आपका उपदेश परम 
ओऔषध है परन्तु तो भी सांसारिक विचित्र घटनाओं तथा इतिहास पुराणा- 
दिक्यो के विछक्षण वचनोंकों देखकर मेरे चित्तमे फिर असंतोषसा प्रतीत होने- 
छूगता है क्यो कि, बहुधा देखनेमे आता है कि, नित्यके अम्यासी तथा समय 
पर व्यापार करने वाढोंको भी कदाचित्‌ घाटाखाना पडता है (१) एवं 
खानेके लिये बहुत देख मालके खरीदे फछादि भी कदाचित्‌ दैवात्‌ खटेमी 
निकल्आते हैं ( २ ) एवं राजाके पुण्य विशेषते उसको सेवा तथा मी 
कैसी प्रत्यह सबैदा नियमित बनी रहती है (३) एवं किसी ३ घड़स 
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कैसे राज्यवैमव अकस्मात्‌ मि॒जाता है ( ४ ) एवं समुद्रादि जलमें नुकसान 
बड़ें बड़े उद्योगियोका मी हो ही जाता है (१) फिर कैसे मानाजावे 
कि प्रारन्ध व्वर्ती नहीं है| ऐसे ही-- _ 


न दिश्मभ्यतिक्रान्तुं शक्य॑ भूतेन केनचित्‌ । 
दिशमेव धुवं मन्‍्ये पोरुषं तु निर्थकम्‌ ॥ ३२ ॥ 


भा० उद्यो० प० अ० ४० ॥ 


निमग्रस्य पयोराशौ पर्वतात्पतितस्य च। 
तक्षकेणापि दृषटस्य आयुर्मरभाणि रक्षति ॥ १॥ 
आयुः कम च वित्त च विद्या निधनमेव च। 
. पश्चैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्येव देहिन: ॥ २ ॥ 
अथोतू कोई प्राणीमी दैवगतिका उछघन कदापि नहीं करसकता इस 
लिये दैवहांको धुवमानना चाहिये क्यों कि, उसके आगे पुरुषार्थ करना इथा 
है॥ ३९ ॥ जलराशिसमुद्रमे इबते हुए पर्व॑तसे गिरते हुए तथा तक्षक सर्पसे 
डसे हुए पुरुषको बचानेत्राछा केवल उसका प्रारब्ध है ॥ १ ॥ जायु, अच्छी 
बुरी, क्रिया, घन, विद्या, तथा मरण यह पाचो इस जावके गर्भस्थितिकाल- 
हींमे विधाताकी तरफसे लिखेजाते हैं ॥ २ ॥ 
इत्यादि इतिहास घुराणोके बचनभी अनेक हैं जिनको देख सुनकर सुबि- 
चारशील पुरुषकीमी चित्तदृत्ति द्विधाहुए बिना नहीं रहती | ( प० ) हे प्रिय ! 
जो आपने कहा यथार्थ है इस जीवका यह स्रभाव है कि, जो ससस्‍्कार इसको 
. अथम वाहपनसे पडजावे उनका निकालना बहुतही कठिन होंजाता है यही 
कारणहै कि, हमारे देशके सहस्तो विद्वान छोगभी अनेक दूषित तथा अबु- 
तम सिंद्धान्तोपर आमग्रहकर उनको अनेक मिध्यायुक्तियोंसे सिद्ध करना चाहते 
हैं परन्तु अपनी भूछ मानकर सन्मा्गमे प्रदत्त नहीं होते । प्राचीन समयसे हमारे 
ऋषि मुनि छोग छघु महान मेंदसे उद्योगको दो तरहका मानते चलेआये है 
उसमे रूघु उद्योग तो सर्बेजीव साधारण है | और महा उद्योग ईश्वरका है | 


६ १५८ ) उद्योग-आाख्यविचार । 


जिसकी स्थछूविशेषमे बाध्य वाधक भावसे या सहकारी सहकास्ये भावसे सफ- 
डता होय वह लबु उद्योग है | जैसे-यावत्‌ जीवोंका उद्योग परस्पर न्यूनाधिक 
अलवाले जीवोमे वाध्य वाधक भावको प्राप्ततोता है। अथवा सहकारी सहकार्स्य 
भाषको प्राप्तहोता है। जीवोके परस्पेर द्वेपस्थल्मे वाष्य वाघक माषकों प्राप्त 
होता है । और रागस्थरमे सहकारी सहकाय्थ भावको प्राप्ततोता है । एवं इतरा- 
नपेक्ष सबैत्र सफलता छामकरनेवाल् ईश्वर उद्योग है घट, पट, कुब्य, कुशलादि 
पुरुषके लिये असाधारणल्वेन उपयुक्त सृष्टि जीव उद्योगसाध्य है, पथिव्री जल खण्ड 
त्रह्माण्डादि महाकार्य्य महाउद्योग साध्य हैं, उस महा उद्योगी परमेश्वरका नामही 
सत्यशाल्लोंमे दैव है हमारे पेज ऋषि मुनि छोग अरण्यगत फछ फूछोतते निवोहकरते 
हुए निरन्तर तपश्चग्यामे आरूढ रहेथे यह वार्ता प्रत्येक इतिहास पुराणोसि 
अख्यात है, समय समयपर राजे महाराजे सैठ साहूकार छोग उनके दरशनको 
जाते अनेकविधि सेवनपूजन से उन महात्माओंके उपदेशका छाम उठाते हुए 
कदाचित्‌ पूछ छेते कि, महाराज खान मानका नि्रोह कैसे होता है तो वे 
ऋंपि छोग यही उत्तर देंते कि, ढैव देता है, तात्पव्थ उनके कहनेका यही है 
कि, हम छोग तपत्वी हैं परमात्माके प्रयक्षते उत्पन्नहुए फछ फ़ूछ खायकर 
निवाह कर छेते हैं परतु विरोचनकी तरह उल्ठा अथे समझने वाले मक्तलोग 
उन ऋषियोके देव '? शब्दका अर्थ भी प्रारूव्ध समझने छगे उन महा- 
त्माओ से न किसीने इन्द्रकी तरह ख़ुछासा करके पूछा और न उन्होंने कित्तीको | 
पूछे बिना अपना हाद बतछाया ऐसेही अनेऊ वार समय समय पर मक्तलोग 
उन महात्माओंके दरशैनकों जाते और वहांसे विपरीत अथ को धारणकर 
घरमे आकर उसको गद्य या पद्यात्मक लिख छोडते जब कोई वन्धु कदा- 
चित्‌ उनको सूतोंकों उठाकर किसी कार्य्यविशेषके छिये ,प्राथना करता तो 
उंस बन्धुको वे सीधा जवाव तो नहीं देते कि, हमारेसे कार्य्य नहीं होता 
परन्तु उठकर उसको “ अरक्षित तिष्टति दैवरक्षितम्‌ !” इत्यादि अनेकतरहंका 
मनोघटित विरोचनका सिंद्धांत सुनावे छग जाते थे । राज्यब्यापाणदिके 
सम्बन्बते विदेशीछोगोंका फेर इस देशमे उस समय किंचिदपिं न था इस 
मह्य विस्तृत तथा वैमवश्ाली देशनें जनसमुदाय बहुतही न्यून था" इसलिये 
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ऐसे समयपर सहस्ोमें सैकड़ों पुरुष गुजापुजमे अभ्निुद्धि करतेहुए मी उचित 
समयपर खानपानादि शीतसे बाधित नहीं होते थे परन्तु वर्तमानसमय महा 
शोचनीय है, हे प्रिय | कछदरका बन्दर, धोदीका बैड या गाडीका घोडा 
कदापि अपने मालिकके सामने यह कहसकता है कि, घर घर नॉचनेकी कपड़े 
ढोनेकी या गाडी खँंचनेकी मेरी प्रारू्य नहीं है अथोत्‌ सब काम उनसे बलात्‌ 
कराये जाते हैं ऐसेही वर्तमानके प्रारवूघच्राटियोको भी समझकर यथाशक्ति स्वय॒ 
अपने हिस्सेका वोझा उठा ठेना चाहिये अन्यथा उद्ाहरणीय सजाति भाई- 
योकी जो दशा हुआकरती है. उसीकी होनेकी सम्भावना है। ( राजकु० ) 
महाराज ! विरोचनको तो तअह्माके उपदेहासे देद्दात्मवाद निश्चय हुआ था परन्तु 
ये प्रारव्धधादी छोग तो देहात्मवादी नहीं हैं | ( प० ) है प्रिय ) इश्टान्त 
सर्वाशपूर्ण नहीं होता किन्तु एकदेशी होता है. प्रकृतमे विपरीत निश्चयके 
तात्पथ्यते इष्टान्त है सो उमयत्र तुल्य है। ( राजकु० ) महाराज ! प्रारूध तो 
आपमी मानतैही हैं फिर उनका मानना विप्येय कैसे है | ( प० ) हे प्रिय [ 
हम भानते तो हैं पर्तु ऐसा नहीं मानते कि, हमारे मुखपरसे मक्खीमी प्रारव्घही 
डडावेगी किन्तु पर्वोक्ततीतिसि साधारण कारणका एकदेश वह भी हे । 
( राजकु० ) मेरे किये प्रश्नोंकी व्यवस्था छगाइये | ( प० ) है प्रिय ! हमने 
आपके प्रश्नोंकी व्यवस्था सामान्यरूपसे कहदी है परन्तु आपने दृष्टि. नहीं दी 
जैसे पत्र हमने लघु महान्‌ भेदसे प्रयत्न दो तरहका माना है और उनका 
स्थरूविशेषमें परस्पर बाध्य वाधक भाव तथा सहकारी सहकार्य भावभी माना 
है अब यहा यह व्यवस्था करणीय है कि, जहां नित्यके अभ्यासी तथा समय- 
पर व्यापार करनेत्राले पुरुष को छाम या हानि हुई है वह उसकी प्रास्यसे है 
कि. था किंसीके उद्योगसे है तो हमतो इसका यही उत्तर कहते हैं कि, अवश्य 
उद्योगस है । कहीं छघु उद्योगसेही हनि छाम हो जाता है और कहीं महा 
उद्योगहीभी हानि छाममें हेतु होता है, जैसे इस समास्मे यह जीब सामान्यदृष्टि-_ 
से चारही कास्येमिं विशेषरूपसे प्रहत देखनेमें आता है. खानपानादिमे ( १) 
पहरानमे ( २) या इन दोनोंके सांघनोमें (६ ) या सनोविनोदसांधनोंमें 
(४ ) वस इसके सिवाय ससारमें कोई वस्तु बाकी नहीं है इंन चारोके यथा 


(१६० ) उद्योग-आखूपविचार । 


रुचि उपछाम होनेस यह जीव अपना सौभाग्य मानता है किचित्‌ त्रुटि रहनेसे 
सबेदा खिन्न स्वान्त अपने जीवनकी प्रा करता है ।'परतु खान पान पहरान 
आहि के साधन अर्थात्‌ खान पानादि योग्य पदार्थ केवछ इस जीवके रुघुप्रयतत- 
जन्यही नहीं है किन्तु महान्‌ प्रयक्षकी भी अपेक्षा रखते हे। और महान्‌ प्रयक्- 
वान्‌ परमान्मामी अपने प्रयतद्धारा समय समय पर इनजीवोके खानपानादि के 
योग्य अनेक प्रकारके पढाथोंकों उत्पन्न करता हुआ अनवरत एकरस विरा- 
जमान है । उसी प्रभुके महा उद्योगसे सिद्ध वस्तुओका यह जीव समय 
समय पर व्यापार करता हुआ्ग सहस्ोबार सिवाय छामके हानि कदापि नहीं 
उठाता क्यो कि, परमात्माके सृष्टिनियमसे तत्‌ तत्‌ वस्तु तत्तदू देशमे तत्तत्‌ 
समय विशेण्हीम होती है आगे पीछे नहीं होतीं किन्तु आगे पीछे उसका भाव 
हमेशा चढही जाता है इसीलिये तत्तद्‌ जिन्‍्सके व्यापारियोकों हमेशा छामहीं 
होता है कदापि घाटा नहीं होता परन्तु सहम्नोवार ऐसे होतेमी यदि कदाचित्‌ 
उस महा उद्योगीका उद्योग किसी एक जिन्सके हासमे या इंद्धिमे उपयुक्त 
होता है तो इन भारतवासी व्यापारीगणके पेठ या तो नफेकी सोचकर फूछ 
अगमे नहीं समाते और या नुकसानको सोचकर कहीं दीखमी नहीं पाते । 
एकह्ी बारका नुकसान अनेक वारके नफेके सिस्‍्मे घूलि डालके शेपमे सेठ्जी- 
को मरणपग्राय करता हुआ उनके हाथमे प्रारब्धकी माछा पकडा जाता है। 
और वह उस माछाफों फेस्ताहुआ सायही यहमी कहा करता है. कि, हमारे 
साथ जो ईश्वरने करी ऐसी किसीके साथ न करे, परन्तु वह तुच्छ यह नहीं 
जानता कि, उस महा प्रभुका सद उद्योग क्या ससारमे मेरेहीलिये है उसके 
अजुग्रहसे अनेक वार मेने छाम उठाया अबके हानिमी हुई तो क्या मय है 
परन्तु पापीको ऐसी बुद्धि आवे कहेमे | यहीं व्यवस्था ऋृषिकारोकी हानि 
छाममें और समुद्रगगतजलूयानादि डरा हानिछाभमे भी जानलेवी चाहिये । 
वर्षा वायु आदिकोका न्यूनाथिक होना केवछ परमेश्वरके महा उद्योगसाथ्य है। 
उस भहाप्रभुका महा उद्योग सदा अधिक जाबोंके उपकारके उद्देशसे ही 
: होता है ( १ ) ऐसेही खान पानके लिये फल फ़ूछ खरादनेमे धोखाखाना केवल 
अपनी मूखता है अथीत्‌ जो पुरुष जिस वस्तुके खरूपकों [[रौत्तौरपर नहीं 
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जानता उसमें उसको घाटेकी या नुकसानकी सम्भावना अवश्य हो सकती है 
(२) एवं प्रजा तथा सैनाकों नियमित रखनेवाले राजाका प्रजा सेनाके 
साथ प्रेम तथा उत्तम न्याय है। यदि न्यायमार्गसे प्रचलित राजाके सेना या 
अजा वशवर्ती रहे तो आश्चय्येही क्‍्याहै। राजा केवक सुखकेलिये प्रजाका 
ग्रवन्धकर्ता है ना कि, अग्याचार करता ? परमेश्वरने स्वरूपसे जीवको खतन्त्र 
किया है । परन्तु ये आयही परस्पर सुखछामकी आकाक्षा करते हुए आपसमें 
मिक बैठते है। जिसकी जैसी योग्यता होती है नसको वैसेही स्थानपर 
नियतकर सबही जीव राम उठाते हैं | यह वार्ता सबके अनुभव सिद्ध है और 
इसीका नामहीं न्याय है। परन्तु यदि कदाचित्‌ राजामी अपने राज्यके 
गुमानपर मूह हुआ अपनी प्यारी प्रजा या सेनाके साथ अत्याचार करने छुगता 
है तो थोडा काल तो प्रजा उसके मुखकी तरफ देखती है पीछे वह एकजान त्तों 
है ही क्या, उनके साथ सम्मति देनेवालोंकी भी थोडेही दिनोबे उस प्रजा या 
सेनाहीके हाथसे घूल उडजातो है । इस बातोके किये अनेक यवन राजे 
उदाहरण रूप हैं ( ६ ) और हे प्रिय | अकस्मात्‌ राज्य मिलता तुमने किसको 
कहां देखा या सुना है । क्या तुमको राजा नरकी, महाराज रामचन्द्रकी, 
याण्डवोकी इत्यादि अनेक ऐतिहासिक गाया सबही विस्मरण होंगई | यदि 
अकस्मात्‌ राज्य मिलता तो ये बिचारे इतना २ श्रम क्यो उठाते । अहां ! 
क्या इन देशी रजवाडोंके तात्पर्यसे तो तुम अकस्मात्‌ शब्द नहीं कहते ? | 
(राजकु० ) इसी तात्पर्यसे तो कहता हूँ। ( प० ) हे प्रिय ! मैने इनके 
तापप्यैसे राज्यप्राप्तिविचार नहीं किया और न इस उद्योगके प्रकरणमे दूसरेको 
कृपाका पात्र स्रय राजा कहा ही सकताहै | यद्यपि वशपरपरासे या छोकरूढिसे 
इनमेंभी राजा शब्दका प्रयोग होता है तथापि हमारे प्रन्थका नायक उल्लोग 
जिटिश सरकारसे अनुकम्पित अनेक पुरुपोसे निदत्त होता हुआ साथही 
उस ख़ब्याप्यवत्ति राजशब्दकी भी निदृत्तिहीको बोधन करताहै, जिसका 
नाम राज्य है वह त्तों किसीको सिवाय प्रयत्ञ के मिलना कठिन है शोपरहा 


दूसरे की झपाके पात्रहोकर कुछ छामकरना वह चाहो न्यूनहों था अधिक हो 
११ ह॒ 


( १६२ ) उद्योग-ग्राख्यविचार । 


हमारे इस प्रसंगमे वह राज्य नहीं है ऐसे स्थलोमे सर्वन्न त्रिटिश सरकारका 
उद्योग ही का््यैकर है, वाकी सब उनके हाथकी चिड़ियाये हैं. जिनको चाहें 
रखे या डडावे (४ ) ऐसेही समुद्रादि भयानक यात्रामे नुकृतान होनामी 
यद्यपि महान्‌ उद्योगही का कास्ये है तथापि उससे बचनेके लिये इस पुरुषको 
उस महा प्रभुने विशेष बुद्धि दी है यह अपनी बुद्धिपते अनेक प्रकारके चुद्ध 
यंत्र बनाकर भावी वायु वर्षा वेगादिकों साक्षात्कार कर सकता है, जैसे 
€ 70987600-0०7.6४5 ) मेगनेटिक कम्पास अथौत्‌ कुतुबनुमातते दिशा अम 
कदापि नहीं होता एवं जैसे (०४७ ) लेविछ अर्थात्‌ भूमिके सममावानुनापक 
यंत्रसे पृथित्री की ऊँचाई निचाईमे सदेह दूर होता है वैसेही वायु वर्षा तूफान- 
सादिके निश्चयात्मक यंत्रभी प्रथमहीं इन सबके सूचक होजाते हैं उनके अनु- 
सार जो इढ जलयानादि द्वारा समुद्रादि यात्रा करते हैं उनको कदापि मयका 
स्थर नहीं आता और जो अन्धाधुन्द मनमाना करते हैं उनको मरते इबते 
बारणमी कोई नहीं करता इत्यादि (५ ) एवं “ न दिष्टमम्यतिक्रान्तु !ः 
इत्यादि वचनभी इतिहास पुराणादिकोमे जहा तहा आते हैं वेभी धृतराष्ट्र जैसे 
ग्रमादी पुरुषोके प्रसगस ही आते हैं अथोत्‌ प्रमादी पुरुष प्रथम बिना विचारे 
प्रमाद करलेता है और पीछे प्रारब्धपर दोप देता हुआ कुछ काछ रोप रोय 
कर सतोप करता है | ( राज० ) महाराज | पूर्व आपने कहा कि, अनन्यात्ती 
पुरुष अपनी मूखतासे काय्यैको विगाडकर पीछे ग्रारू्घपर दोष देनेलगता है 
तो उसमें यह कथन है कि, यह जीव स्वाभाविक किंचित्‌' शक्तिवाढा है इस 
लिये एक जीवका हरएक कास्यैमे निपुण होना तो असम्भव है एवं अनन्त 
कार्य बिगडनेही की सम्भावना होसकरती है | ( ० ) हे प्रिय | एक पुरुपको 
हरएक कास्पेके सीखनेकी आवश्यकताही क्या है किन्तु प्रत्येक पुरुषको अपने 
२ कास्थमे निपण होना चाहिये ऐसेही परस्पर उपयोग होनेसे ससारमात्रका 
निर्याह होसकता है जैसे आप राजा हैं आपको सिवाय राज्यसरक्षण या वीर- 
विद्याके और कुछ सीखनेका काम नहीं, जब आप अपनी राज्यनीति तथा 
वीस्तासे अपनी प्रजापर उपकार पहुँचाओगे तो नानाविध विद्याओसे पिभू: 
घित हुए आपकी प्रजाके छोग आपकी सेवामे उपस्थित होंगे, एवं सभी ठोग 


विश्वाम २१, ( १६३ ) 


ऐसेही अपने अपने कृतकार्य्यमे कुशछ होकर परस्पर सहकारी सहकास्थ भावसे 
इस ससारहीमे परम सुखकों छाम करतकते हैं | ( राज० ) यह जो आपने 
मेरेकों अनेकप्रकारका थुक्तिगर्भित उपदेश किया है सो क्या आपने अपने अनु- 
भवरो किया है कि, शाल्नरमूलक है । (प० ) है प्रिय ! शात्रसिद्धान्तको 
छोडकर हम मन माना ऊठपटठाग कदापि किसीको नहीं कहना चाहते उसमे 
मी फिर आप तो राजकुमार हें आप जैसे सुयोग्य पुरुषोंकी हम शाल्षसिद्धा- 
न्तके विरुद्ध एक अक्षरमी नहीं वोछूसकते । ( राज० ) उक्त उपडेशके प्रामा- 
णिक होनेके लिये दो चार वचनभी कह दीजिये । ( १० ) हे प्रिय ! कल्पित 
प्रारव्धके कहनेवाला तो सहिता सात्रमें एक मत्र नहीं है परन्तु उद्योगके कह- 
नेबाके “ कुवैनेवेह कम्मीणि ” [यजु० अ० ४.] अर्थात्‌ पुरुष वेदविहित 
शुमकर्मोंकों करता हुआ जत वर्षतक जानेकी इच्छाकरे इत्यादि अनेक वचन है 
एवं “ करमगैव हि ससिद्धिमास्थिता जनकादयः ”? इत्यादि भगवद्वीतामे मी 
लिखा है ऐंसेही मुमुक्षुप्रकरण योगवासिष्टम भी है- 


यथा | 


 उच्छाम्न शाब्वितथेति द्विविध॑ पौरुषं स्वृतम्‌। 
तत्रोच्छाश्वमनथोय परमार्थाय शाखितम्‌ ॥ १॥ 


अथाौत्‌ शास्रअविहित तथा शाख््रविदित भेदसे प्रयत्न दो प्रकारका है इन 
दोनोंमें शास्ाविहित प्रयत्व इस पुरुषके अनर्थकते लिये है और शाज्नविहित प्रयक्त 
परमपदके वास्ते है ॥ १॥ 


सच देवमधः कृत्वा नित्यमुद्विक्तया घिया। 
संसारोत्तरणं भ्रत्ये यतेताधातुमात्मनि ॥ २॥ 
विद्यमान देवकों अति निवठ समझकर प्रतिदिन उद्योगशाली बुद्धिते पुरुष 


अपने आपको अनेक प्रकारकी विभूतियों द्वार ससारमात्रमे उच्श्रेणीका बना- 
भेका यत्ञ करे | २॥ 


१६४ ) उद्योग-प्राख्यविचार । 


न गन्तव्यमजुद्योगेः साम्य॑ पुरुषगर्द्मेः । 
उद्योगस्तु यथा शात्र लोकद्वितयसिद्धये ॥ ३ ॥ 
श्रेष्ट पुरुषकों अनुद्योगी पुरुष खरूपव्राले गर्दभोका सग नहीं करना चाहिये 
किन्तु ऐसे नीचोका सग त्यागकर उमयलोकम कल्याण करनेवाले शात्लविहित 
उद्योगकों करना चाहिये ॥ ३॥ 
शुभेन पोरुषेणाशु शुभमासाथते फरूम ॥ 
अशुभेनाशुमं नित्य देव॑ नाम न किचन ॥ ४ ॥ 
अच्छा प्रयत्न करनेते पुरुषको अच्छा फलही श्ञीत्र होता है। एवं घुरा” 
अंगत्न करनेसे बुरा फछमी उसी काल होता है इसढिये देव कुछ वस्तु नहीं है॥४॥ 
- अ्त्यक्षमानसुत्मुज्य यो5नुमानसपैत्यसो । 
स्वश्ुजाभ्यामिमों सपविति प्रेश्य पलायते ॥ ५॥ 
क्षप्रमाणसिद्ध पदार्य को त्याग कर जो पुरुष उसके स्थान पर अजुमित्र 
यदार्थकों मानता है वह मूख अपनी भुजाहीमे ( यह दोनो सर्प हैं ) इग्माकारिका 
शुद्धि करके भाग सकता है ॥ ९ ॥ 
देव॑ सम्पेरयति मामिति दग्धधियां सुखप्‌। 
अह्एश्रेष्ठदृष्टीनां दृष्ठा लक्ष्मीनिव्तेते ॥ ६ ॥ 
हरएक कास्ये करनेके डिये मेरेको दैवही प्रेरणा करता है यह कथन केवल: 
नष्ट बुद्धिवाले पुरुपोकाहै अद्ष्टकों श्रेष्ठ माननेवाले अधम पुरुषोंका मुख-देखकर, 
लक्ष्मीमी उनसे उपराम होजाती है अर्थात्‌ वे मिखारी होजाते हैं॥ ६ ॥॥ 
पौरुष च न वानन्तं न यत्नमभिवाज्छचते ॥ 
न यत्रेनापि महता प्राप्यते र्रमश्मतः ॥ ७ ॥ 
जहां काय्येकी सम्भावना नहीं है वहा पुरुषोके अनेक तरहके अयत्नकी था 
अयत्नसामान्य कौ कुछ आवश्यकता नहीं है क्यों कि, महा प्रयत्न करनेसे ीं 
कोई पापाणसे र्नछाभ नहीं करसकता॥ ७) 


विश्वाम २१, (१६५) 


यथा पटः परिमितों यथा5परिमितः पृटः। 
नियतः परिमाणस्थः पुरुषाथस्तयेव हि ॥ ८ ॥ 
जैसे मापाहुआ>व्न या बिना मापा वद्न जितना है उतनाही है जथीत 
उसके मापने या ना मापनेते आच्छादनादि क्रिया जैसे उतने पटसे उतनीही 
होती है बेसेही जिस काब्येके लिये जितना पुरुपाध उपयुक्त है वह उस कार्थीके 
डिये उतनाही सिद्धिकर है अन्यथा नहीं || ८ || 
सच सच्छाद्नसत्सद्रसदाचारेनिज फलम्‌ । 
दढतीति स्वभावो5्यमन्यथा<नर्थसिद्धये ॥ ९॥ 
बही पुरुषप्रयत्न सत्संग द्वारा या सदाचार द्वारा अपने शुम फलको ठेता 
है अन्यथा अनथके डिये होता है यह उसका सहन खमाव है ॥ ९ ॥ 
स्वृह॒पं पौरुषेस्‍पेई देव व्यवहर्तरः । 
याति निष्फलयक्रत्व॑ न कदाचन कश्वन ॥ १९ ॥ 
पुर्यार्थही की अवस्थाविशेष को देवस्वरूपस मानता हुआ पुर्ष कद्ापि 
कहीं भी निष्फृ प्रयत्ववाला नहीं होता || १० ॥ 
देन्यदारिबदुःखाता अप्यन्ये पुरुषोत्तमाः । 
पोरुषेणेव यत्रेन याता देवेंद्रतुल्यतामू ॥ ११॥ 
दीनता तथा दारखदु खत पीडित हुए अनेक भ्रष्ट पुर समय पर फ़िर 
अपने प्रयतनहवीसै देवराज ( इन्द्र / जैसे ऐश्वस्येको प्राप्त होते हैं॥ ११ ॥ 
आवाल्यादल्मभ्यस्तेः शास्रसत्सड्मादिमिः । 
गुणेः पुरुषयत्रेन स्वार्थ सम्प्राप्यते यतः ॥ १२ ॥ 
अपनी वाल्यावस्थासे ठेकर जो पुरुष अपने सच्छाल्व तथा सत्पुरुषोंके सगका 


अम्यास करता है बही पुरुष अपने शुभगुणोसे तथा सदुबोगसे अभी्ट खाधको 
प्रात्त होता है ॥ १२ ॥ 


(१६६ ) उद्योग-आख्धविचार । 


श्ति 27323 दृष्मज॒भूतं शत कृतम्‌ । 
देव मन्यन्ते ये हतास्ते कुबुद्धयः ॥ १३ ॥ 
. है रामचन्द्र | इसी वातोकों हमने प्रत्यक्ष रूपसे देखा अनुभव किया अबण 
किया तथा अनेकवार करके अजमाया, बावत्‌ कराब्येकों दैवाधीन माननेवाल्े 
मूर्ख लोगो की सर्वथा हानिही होतीदे ॥ १३ ॥ 
आहस्य॑ यदि न मवेजगत्यनर्थः 
को न स्थाइइधनको बहुओुतों वा ॥ 
आल्स्यादियमवनतिः सागरान्ता 
सम्प्‌णां नरपशुमिश्र नि्धनेश्व ॥ १४ ॥ 
यदि आलस्य इस ससारमे न होते ता किसीमी अनर्थके होनेकी सम्मावना 
नहीं है फिर ऐसे समयमे वहुधनवान्‌ या बहुश्नत होना पुरुपको कौन कठिन है। 
यह चारों तरफ देशकी समुद्रपर्थन्त अबनति केवछ आल्स्पही के प्रभावसे 
इन निर्धेन पशुप्राय पुरुपोने सम्पृणेरूपस वनारक्खी है॥ १४ ॥ 
हास्तनों हुए आचार आचारेणाब चारुणा। 
यथा$5शञु शुभतामेति प्राक कम तत्तथा ॥ १५ ॥ 
गतदिन ( कल ) का किया दुराचार जैसे आजके झुभाचरणसे दवजाता है 
अर्थात्‌ गुमखूपहीसे प्रतीत होने छगता है यही दच्या प्राक्तनकर्मोकी है ।अथौत्‌ 
अश्जुममी प्राक्तनकम वततमान शुम उद्योगसे झुभही होजाते हैं॥ १९ ॥ 
तजयाय यतन्ते ये न लोभलवलूपदाः । 
ते दीनाः आरकृता समूढाः स्थिता देवपरायणाः ॥ १६ 
। छोम छूबमे लमम्पट होकर जो पुरुष उन पूर्व कर्मोके जयमे यत्न नहीं करते 
बे ही पुरुष दीन, प्राकृत, मूर्ख होकर दैवप्रायण रहते है॥ १६ ॥ 


पौरुषेण कृत कर्म देवाग्दरभिनश्यति। 
तब नाशयितुक्ञेयं पौरुषं बलवत्तरम्‌ ॥ १७ ॥ 


विश्वाम २१. (१६७) 


पुष्षाथथसे किया काय्ये जहां दैवसे विनाशको प्राप्त होता है वहां विदाश 
क्रनेवाके का ही प्रयत्त अधिक वठुवान्‌ समझना चाहिये।॥ १७॥ 
द्वी हुडाविव युद्धयेते पुरुषार्थी परस्परम्‌ । 
य एवं बलवांस्तत्र स एवं जयति क्षणात्‌ ॥ १८ ॥ 
अनेक स्थलोमे दो पुरुषार्थ दोनो हुडुओकी तरह पर्पर युद्ध करते रहते हें 
उन दोनोमे जो वछ्वान्‌ होता है उसीका अन्तमे विजय होता है| १८॥ 
कर्म यः प्राकन॑ तुच्छं न निहन्ति शुमेहितेः । 
अज्ञों जन्तुरनीशो5सावात्मनः सुखदुःखयोः ॥ १९॥ 
जो जीघ्र प्राक्तन तुच्छ कर्मोंका अपनी झुमचेष्टाओंति विनाश नहीं कर 
सकता उसको अपने छुख दु खलभ करनेमे अज्ञानी तथा असमर्थ समझना 
चाहिये॥ १९॥ 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्ग नरकमेव वा । 
स सदेव पराधीनः पशुरेव न संशयः ॥ २० ॥ 
जो पुरुष भरकी प्रेरणाहीम स्वर्ग वा नरकमे जाता है वह सदा परात्रीन 
पुरुष पशुतुत्य है उसमे कुछ सशय नहीं || २० ॥ 
यस्तृदारचमत्कारः सदाचारविहाखाब्‌ । 
स नियति जगन्मोहान्मृगेन्द्रः पंजरादिव ॥ २१ ॥ 
और जो पुरुष उदारचमत्कार तथा सद्राचारूपत्रहखाला है वह इस 
जगतमोहको सिंहके पिजरेफी तरह त्यागदेता श अयीद्‌ जैते सिहको अपने 
पिजरेसे निकलनेन श्रम नहीं होता वैतेही इस उदारचारित पुण्मकों मी अधिक 
श्रम नहीं होता ॥ २१ ॥ 
कृश्िन्माँ प्रेस्यत्येवमत्यनर्थकुकर्पने । 
यः स्थितोहृश्सुत्सृज्य स त्याज्योउसो नराधमः:॥२२॥ 


(१६८) उद्योग-प्राख्यविचार । 


दृष्ट बख्तुजातकों छोडकर “ हरएक क्रियामें मेरेंको कोई प्रेरणा अवश्य 
करता है ” इत्याकारक कुकल्पना करनेमें जो पुरुष स्थित हुआ है ऐसे अघम 
पुरुषका भरे पुरुषोको त्याग करना चाहिये || २२ | 
मुंढेः प्रकल्पित॑ देव मन्यंते5पक्षयं गताः । 
. नित्य॑ स्वपोरुषादेव लोकद्बयहितं भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
मूखेोगोने इस देवकी कल्पना करी है तथा जिनका “विनाश होनेवाछा 
है वेही इसको मानते हैं परन्तु हे राम | हमारे मतसे तो सदा पुरुषार्थसे ही 
दोनो छोकोंका हिंत होसकता है ॥२३॥ - 
हस्तनी दुष्कियभ्येति शोभा सत्तियया यथा ॥ 
अबेवं प्राक्तनी तस्मावत्राबः काय्येवान्मवेत्‌ ॥२४॥ 
गतदिन ( कछ ) होनेबाली दुष्किया जैसे आजकी सल्कियासे शोभाकों 
प्रातहोतीहै वैतेही दैवका तिरस्कारकर उद्योगशाढी पुरुष सदैव कार््यकी 
सफछताको छाम करता है॥ २४ ॥ 
करामलकवहिएं पोरुषादेव तत्फलम्‌।.' 
सूढः प्रत्यक्षम॒त्सृज्य देवमोहे निमनति ॥ २५ ॥ 
हस्तगत आमछूककी तरह जहां तहा फछकी उपलब्धि पुरुषायहीते देखी 
है परन्तु मू्खछोग प्रत्यक्षप्रमाणसिद्ध पुरुषाथकों छोडकर दैवरूपी मूर्खतामे 
इबरहे हैं || २५ ॥ 
ये समुग्ोगस॒त्मृज्य स्थिता देवपरायणाः । 
ते धमंमर्थ काम च नाशयन्त्यात्मविद्विषः ॥२६॥ 
. जो पुरुष सम्यक्‌-उद्योगकों त्यागकर केवल दैवपरायण बैठे रहते हैं वे आत्म- 
“विद्वेषी यूख छोग अपने घमे, अर्थ तथा कामका रूय नाई करेते हैं॥ २६ ॥ 
यथा संबेदन॑ चेतस्तथा तत्स्पन्दमृच्छति । 
तथैव कायश्वलति तथेव फलभोक्ृता ॥ २७ ॥ 


विश्वाम २१. (१६९) 


जैसे चित्तका सबेठन ( ज्ञान ) होता है' वैसेही उसमे इच्छा होती है [ | 
लड़िच्छानुतार ही कायका चाठन होता है, उसके अनुकूछही फछमोगमी 
होता है ॥ २७ ॥ 

आवालमेतत्संसिद्ध यत्र यत्र यथा यथा। 

देवं तु न कचिदृश्मतो जयति पौरुषम्‌॥ २८ ॥ 

इस वातीकों वारुसे लेकर इद्धपय्थन्‍त सबही जानते हैं कि, जो पुरुष 
जहा जहा जैसे जैसे प्रयत्तको करता है उसका वैसाही फछमी छाम करता 
है । परन्तु देव तो कहींभी देखने में नहीं आता इसलिये पुरुषाथहीका 
विजय है ॥ २८ ॥ 
* पुरुपर्थेन देवानां गुरुरेव बृंहस्पतिः॥.|$“#. 

शुक्रो देत्येन्द्रगुरुतां पुरुषार्थन चास्थितः ॥ २९ ॥ 

पुरुषाथ करनेहीसे बृहस्पति वेवताओका गुरु बनगया, तथा शुक दैत्पेन्द्र 
सजा बलि आदिकोका गुद वनगया ॥ २९॥ 

अशुभेषु समाविएं शुभेष्वेवावतारयेत्‌। 

प्रयत्नाचित्तमित्येप सवशाद्राथसंत्रहः ॥ ३० ॥ 

अश्ुम काय्योमि नियुक्त हुए अपने चित्तको मोडकर पुरुष प्रयलसे शुभ 
कास्येमिं प्रदत्त करे बस यही सम्पूर्ण शास्रका साराथसग्रह है || ३० | 


यथा यथा प्रयत्रो मे फलमाशु तथा तथा । 
इत्यह पौरुपादेव फलभाड न तु देवतः ॥ ३१ ॥ 


है रामचन्द्र ! जैसे जैसे मेरा प्रयज्ञ है फठ़मी शाीत्रही वेसेही वैते मिलता है 
इसरीतिप में पुर्पाथेहीते जहा तहां फछ छामकिया है किन्तु दैंव की अपेक्षा 
किचितभी नहीं करी ॥ ३६१ ॥ 


पोरुषाहश्यते सिद्धिः पौरुषाद्धीमतां कमः । 
देवमाशंसतामाज्र दुःखे पेलवबुद्धिषु ॥ ३२ ॥ 


( १७० ) उद्योग-पारूवविचार । 


जहां तहा पुन्पार्यटीपत कार्य्यसिद्धि देखनेम आती है एवं बुद्धिमान पुरुपोका 
का््मेक्रममी पुरुषाय हीते होता है और दैव तो दृःखमे सुखबबुद्धि माननेवाले 
सूर्ख युरुपोकी आश्यामात्रका विषय है | ३२ ॥ 
प्रत्यक्षप्रमुखेनित्य प्रमाणेः पौरुपक्रमः । 
फलितो दृश्यते लोके देशान्तरगमादिकः ॥ ३३ ॥ 
युरुपार्थका क्रम अथोत्‌ एकक्के अनन्तर दूसरा कार्य्य प्रत्यक्षादि ग्रमाणोसे 
पुरुपार्यसे सिद्ध ढेखनेमे आताहे ऐसेही ठेशान्तरम गमन आगमन मी पुरुपार्थ- 
सिद्वही है || ३३ ॥ 
भोक्ता तृष्यति वाभोक्ता गंता गच्छति नाइगतिः। 
वक्ता वक्तिन चावक्ता पौरुषं सफल दृणाम॥ ३४ ॥ 
जो भोजन करता है पही तत्तहोता है दूसरा नहीं, जो चकछता है बढ़ी 
स्थानपर पह़ेँचता है दूसरा नहीं, एव जिसमे वोलनेकी शक्ति है वही बोलता है 
दूसरा नहीं वोछूसकता, इसीर्रातिस परुज्योका पुरुपार्थ सर्वत्र सफरू प्रतीत 
होता है ॥ ३४ | 
शुभेन पुरुपार्थेन शुभमासावदे फलम्‌ । 
अशुमेनाशुभं राम यथेच्छसि तथा कुछ ॥ ३५ ॥ 
हैं रामचन्द्र | अच्छा पृरुपार्थ करनेसे अच्छा फू छामहोता है और बुरा 
प॒रुपार्थ करनेसे बुरा फछ प्राप्त होता है जैसे तुम्हारी इन्छा हो तैसे करो ॥३५॥ 
१ ०९ 
पुरुषाथोत्फलप्राप्तिदेशकालवशादिह । 
ग्राप्ता चिरेण शीघ्र वा या5सो देवमिति स्मृता॥३६॥ 
इस संसारमे देशकालके भेदसे विलम्बसे या शीत्र जो जैसी जहा फलप्राप्ति 
होती है उसीका नाम धमशास्रोमे देव है ॥ ३६ ॥ 
0७ श 
पुरुषों जायते लोके वर्षते जीयते पुनः । 
न तत्न दृश्यते देवं जरायौवनबाल्यवत्‌ ॥ ३७॥ 


विश्राम २१. ( १७१ ) 


इंस छोकमे पुरुष उत्यन्न होता है, बृद्धिको प्राप्त होता है, तथा जांण होता है 
परन्तु जरा यौवन तथा वाल्यावस्थाकी तरह पुरुषशरीरमे देव कहीं दिखाई नहीं 
देता || ३७ ॥ ह 
संसि + ७ (४७ 
मूढानुमानसंसिद्ध देव यस्यास्ति दुर्मतेः । 
देवाद्ाहोउस्ति नेवेति गंतव्यं तेन पावके ॥ ३८ ॥ 
मूर्ख पुरुषोके अनुमानसिद्ध देव पर जिस दुुद्धिपुल्पको विश्वास है. उसने 
+ क्या जाने देवात्‌ अमिदाह करे या न करे ? ऐसा विचारकर नि.सनन्‍्देह प्रज्व- 
लित अग्निमे भी प्रवेश करजाना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
देवमेपेह चेत्कते पुंछः किमिव चेष्टया । 
खानदानासनोज्ञारान्देवमेव कारिष्यति ॥ ३९ ॥ 
मूखैछोग यह नहीं जानते कि, यदि हरण्क कास्येका कर्ता दैवही है तो 
पुरुषकों चेष्टाकरनेकी क्या आवश्यकता है, ज्ञान करना कराना, दान देना लेना 
आसन बिछाना, वोढना चाढुना सब देव आपकी करलेगा ॥ ३९ ॥ 
कि वा शाख्रोपदेशेन यूढो5यं पुरुष: कि । 
संचाय्यते तु देवेन कि कस्येहोपदिश्यते ॥ ४०॥ 
तथा अनेक प्रकारके शा्भरउपदेशोसे कया काम है यह मूर्सपुझ्म देवकी 
प्रेरणाहीस हरएक क्रियाम प्रदत्त होता ह इसलिये आर्मी किस किसके उद्देशसे 
क्या क्या उपदेशकर रहा हे अर्थात्‌ देववादीक लिये व्यथेही है ॥ ४० ॥ 
न च निस्पन्‍्दता छोके हएहे शव्॒तां बिना । 
स्पन्दाब फलसंप्राप्तिस्तस्मादेव॑ निरिथंकम ॥४१॥ 
हे रामचन्द्र ! बिना मुर्देके हमने को४ जीव इस ससासमे क्रियाशूत्य नहीं देखा 
और क्रियाहासे तत्तत्‌ फलको ग्रात्तिमी होती है इसलिये ठेव मानना व्ययेही है॥ ४ १॥ 
40७५१ २३० ( 
न चामूर्तेन देवेन मूर्तस्य पा 
पुंसः संदश्यते काचित्तस्मादेव निरथेकम्‌ ॥४२॥ 


६ १७२ ) उद्योग-प्रार््यविचार । 


है राम | कई सूर्खछोग देव तथा पुरुष दोनोकों एक कार्य्यसाधक मानते हैं 
सोभी ठीक नहीं क्यो कि, अमूत अथोत्‌ स्वरूपरहित दैवके साथ स्वरूपवाढे 
पुरुषकी समानकर्तृता अथौत्‌ एक काश्येकर्तृत्व कहीं देखनेमे नहीं आता इस 
डिये देव सवेथा निरथथक है ॥ ४२॥ 


विनियोदज्रथ भृतानामस्त्यन्यचेजगत्रये । 
शेरते भूतबूंदानि देव॑ सर्व करिष्यति ॥ ४३ ॥ 
तीनो छोकोंमे इन भूतोका कोई विनियोक्ता अर्थात्‌ प्रेरक यदि कोई और 
भी है तो सम्पूर्ण मूतोकों अपनी तरफसे वेफिकर होकर सोना चाहिये क्योकि, 
उनका ठैव सब आपही करेगा ॥ ४३६॥ 
देवेन त्वभियुक्तो5हं तत्करोमीदर्श स्थितम्‌॥ 
समाथासनवागेपा न देव परमाथतः ॥ ४४ ॥ 
इस ऐसी स्थितिवाले कार््यको मैं देवसे प्रेराहुआ अर्थात्‌ वछात्‌ अमियुक्त 
कराहुआ करताहूँ यह ऐसी वाणी केत्र७ ग्रखोंका आश्वासममात्र है जथात्‌ 
प्रत्युत्तर देनेका सहारामात्र है वस्तुत:*दैव कुछ वस्तु नहीं है ॥॥ ४४ ॥ 
मूढेः प्रकल्पितं देव॑ तत्परास्ते क्षयं गताः । 
प्राज्ञास्तु पौरुषार्थेन पदसुत्तमतां गताः ॥ ४५ ॥ 
हे रामचन्द्र | इस दैवकी कव्पना मूखंछोगोंने करी है इसीलिये जों छोग 
दैवपरायण हें वे जहा ' तहा क्षयहीको ग्राप्तहोते हैं. और चुद्धिमान्‌ छोग तो जहा 
“तहा अपने पुरुपार्थहीसे उत्तम पदको प्रापहुए हैं || ४५ ॥ 
ये श्रा येचविकान्ता ये प्राज्ञाये च पण्डिताः। 
तेस्तेः किमिव लोकेडस्थिस्तत्तदेव प्रतीक्षे ॥ ४६॥ 
है राम ! जो पुरुष शरीर हैं, महावलवाले हैं, बुद्धिवाले हैं तथा पण्डित 
हैं उन्होनेमी क्या तत्तेत्‌ दैवकी प्रतीक्षा करी है -अथोत््‌ कमीही नहीं किल्तु 
बडेकोग स्वउद्योगसाध्य काय्यू जानकर शीघ्र कास्यैकारी होते हैं, वीचमे किसी 
असिद्धकल्पित पदा्थकी प्रतीक्षा नहीं करते॥ ४६ ॥ 


विश्राम २३९. (१७३ ) 


कालविद्निविनिर्णीता यस्यातिचिरजीविता । 

स चेजीवति संछिन्नशिरास्तदेवसुत्तमम्‌ ॥| ४७७ ॥ 

कालगति जाननेबाढे ज्योतिषी छोगोने जिस पुरुपके चिरकाछ जांते रहने 
का तिश्चय किया है वह पुरुष यदि शिर कटजानेसे पीछे भी कुछ काछ जांता- 
रहे तो हम दैवहीकी उत्तमता मानलेत्रे भाव यह कि, दैबज्ञ तथा दैव ठोनों ही 
मिथ्या तथा मिध्यावादी हैं ॥ ४७ ॥ 

कालविद्विर्विनिर्णत पाण्डित्यं यस्प॒ राघव। 

अनध्यापित एवासो तज्लश्वेददेवसुत्तमम्‌ ॥ ४८ ॥ 

हे रामचन्द्र | कालवेत्ता ज्योतिपीकोगोने जिसकी जन्मपत्रिका मे पण्डित 
होना लिखा हो वहू यदि अभ्यास करनेसे विनाही कदाचित्‌ पाण्डत्त होसके 
तो हम देव भी उत्तम मानले परन्तु ऐसा देखनेमे नहीं आता इस लिये उद्योग 
ही मुख्य है ॥ ४८ ॥ है 

विश्वामित्रेण मुनिना देवसुत्मुज्य दूरतः । 

पोरुषेणेव संप्राप्त ब्राह्मण्यं राम नान्‍्यथा ॥ ४९ ॥ 

हे राम | विश्वामित्र मुनिने दैवाशाको दूर कर अपने पुरुषार्थसे आ्राह्मण्य पदको 
छाम किया है प्रकारान्तरस नही || ४९ ॥ 

अस्मामिरपरे राम पुरुषैमुनितां गतेः । 

पौरुषेणैव संप्राप्ता चिरं गगनगामिता ॥ «० ॥ 

हे राम ! मैंने या भेरे जैसे और अनेक मुनिकोगोने अपने पररुपार्थहीसे 
बहुत काछमे गगनमें गमनकी शाक्तिको छाम किया है| ५० ॥ 

उत्साद्य देवसंचातं॑ चक्कुस्त्रिभुवनोदरे। 
पोरुषेणेव यत्रेन साम्राज्य दानवेशवराः॥ ५१ ॥ 

है राम ! देव समूहका तिरस्कार करके दानवेश्वर राजा बढिने अपने पुरुषार्थ 

हीसे तीनो छोकों मे अपने साम्राज्य को जमाया था ॥ ५१ ॥ 


( १७४) उद्योग-गरूधविचार । 


देव न किंचितू कुरुते न अंक्ते न च विद्यते। 

न दृश्यते नाहियते केवल कल्पनेहशी ॥ ५२ ॥ 

हे राम | दैव न कुछ करता है न खाता है और न वस्तुतः कुछ है ही, न 
देखनेमे आता है और न बडे छोग इसको आदरपूबेक मानतेही हैं. केवल 
एक परस्पर ऐसी कव्पना चली आती है॥ ५२ ॥ 


सर्वेमेवेह हि सदा संसारे रघुनन्दन । 

सम्यक्प्रयज्ञात्सवेंण पोरुषात्समवाप्यते ॥ ५३ ॥ 

हे रघुकुछप्रकाशक रामचन्द्र ! इस ससारमें सप्ण वस्तु सदा ही यथार्थ 
मुरुपाथ करनेसे प्राप्त होता हैं. इसलिये हरएक पुरुपको सम्यक्‌ प्रयक्ष करना 
चाहिये | ९५१ ॥ 

है राजकुमार ! यह वसिष्ठका सिद्धान्त मेने तेरेको अपना पूषे कथन प्रमा- 
णित करनेके लिये दिक्‌ प्रदशनमात्र दिखलाया है ऐसेही अनेक इतिहास, पुराण, 
स्ृतिबचनोमे इसो सिद्धान्त्को ऋषिछोगोने स्वसिद्धान्तरूपेण लिखा है और 
प्रारूधको दुर्योधन जैसे मूर्लोक्री भूठके समय लिखा है इस लिये प्रारब्ध पर 
सृत्युछपोको कदापि विश्वास करना उचित नहीं | 

इति प्रारब्धवि ० एकविशो विश्राम: || २१ ॥ 


अथ हाविश विश्राम २२. 


“ (राज० ) महाराज | आपने जो मेरेकी कृपा कर शात्लका गुश्च सिद्धान्त 
छुनाया सो उसको सुनकर मेरा चित्त वहुतही प्रसन्न हुआ है वास्तवमे आपका 
कथन थुक्तिप्रमाणयुक्त तथा प्राचीन ऋषि मुनि छोगोके अजुभवपूरवेक है, मैंने 
प्रिथ्याही अपनी अब्यबुद्धिति शाज्रतत्तकों न जानकर प्रारब्धपर विश्वास 
कूररक्‍्खा था वस्तुतः यह विश्वास महा हाविकारक है, परन्तु कौद उपाय 
किया जावे सबसे प्रथम अल्पश्रुत नवयुव॒क पुरुषोकों इधर उघरका थोडासा 
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इंछोक सम्रह देखकर ऐसाही विपरीत निश्चय होजाता है जैसे मेरेहीकों आप 
देखिये यदि आय कृपा न करते तो में तो अपनी तरफ शास्नसिद्धांत सम- 
झकर अपने घरमे सतुष्ट हों ही चुका था जन्ममर कमी कुछ करनेकी इच्छा 
न होतीं, चाहो सर्वेत्ननाश क्यो न होजाता परन्तु मेंरे मनमें कदापि कुछ 
ग्रयत्व करनेका साहस न आता मेंरेंकों अब इस उचित समय पर श्री 
भतृहारे कौ-- 
यद किचिज्ज्ञो5ह द्विप इव मदांघः सममवस्‌ | 
तदा सर्वज्ञोउस्मीत्यभवद्वल्ित्तं मम मनः ॥ 
यदा किंचित्किविदवुधजनसकाशादवगतम्‌ । 
तदा मूर्खो5स्मीति ज्वर इव मदों मे व्यपगतः ॥ १॥ 
अर्थात्‌ जब मेरेकी किचित्‌ ( थोडसा ) ज्ञान हुआ था तो हस्तीकी तरह 
भठ अन्च होगया था और मेंने अपने मनमें यही समझलिया था कि, अब 
मेरंकी कुछ जानना बाकी नहीं है किंतु जाननेयोग्य सब जानचुकाहू | परन्तु 
उसके पीछे जद मैंने विद्वान छोगोके समागमसे कुछ ज्ञान पाया तो मैंने अपने 
आपको मर्ज समझा और मूखताका मद मेरा ज्वस्की तरह दूर भी हुआ | -इस 
उक्तिका सार्थक स्मरण होता है, इत्यादि राजकुमार मनोहर्के वचन सुनकर 
उसके पिता चन्द्रकी्तिके चित्तमें ऐसा आनद हुआ कि, मानो आजही यह 
नूतन मनोहर समुत्यक्ष होकर मेरे सोमाग्यकी बृद्धि कर रहा है। ५०) है प्रिय | 
सापका कथन उचित है कि, सबसे पहिछे देवहीका सर्वशास्रसिद्धातलेन सबथु- 
बकोंकों अहण होजांता है परन्तु इसमें दोप नवयुवकोका नहीं है कितु मूर्ख 
शासकोका है, युवकोके पाठक छोग स्य मूर्ख ह शास््रतत्तको नहीं जानते तो 
बेही छोग जहा तहा के मनमाने इछोक वटोरकर लडकोंकों शिक्षा देते हैं ( एवं 
उसी को सिद्धात समझकर पढ लिखकरभी आयुमर हु'खही उठाते रहते हैं| 
अब आप महाराजा हैं आपको उचित है कि, अपने देशमात्रके विद्यालय त्तथा 
याठझाछाओंमें यथयोग्य प्रतंच करें अर्थात्‌ नूतनशिक्षाप्रणाडीमे ' प्रारूयबो- 


£ १७६ ) उद्योग-प्राख्धविचार । 


थक? संग्रहकों निकाडकर उसके स्थानपर “उद्योगबोधक ?” वचनोका प्रचार 
करना चाहिये | ( राज० ) महाराज ! एक शिक्षाप्रणाढीका क्या मैं तो अब 
. यावत्‌्‌ राजध्यप्रबन्धका सशोधन किया चाहता हू । आप कृपा करके मेरेकों यह 
उपदेश करें कि, कौन कौन राज्यप्रबन्ध कैसे' कैसे करना चाहिये जो जिसके 
अनुसार मैं आयुभर सुखको छाम कर शेषमे यशोभागी बनारहूं और दूसरा 
विचार यह है कि, आपके उपदेशसे उद्योगका निवास तो मेरे चिच्मे अवश्य 
होही चुका है परन्तु वह उद्योग कहा, कैसा करना चाहिये अर्थात्‌ की छोग 
ऐसी व्यवस्था छगाते है कि, शारीरिक क्रिया सबी प्रारब्ध पर-रहने देनी 
“ चाहिये और पारमार्थेक मागेमे उद्योग करना चाहिये यदि ऐसा है तौ तो 
राज्यप्रबंध प्रणाढी पूछने की मेरेको कुछ आवश्यकता नहीं है. किन्तु केवल 
मोक्षमार्गमात्र का उपदेशकर दीजिये और यदि यह व्यवस्थाभी अल्पश्रृंत पुरु- 
घोहीकी है तो तो मेरेको आप राज्यप्रबन्ध तथा मुक्तिमार्ग दोनोंका उपदेश 
कीजिये जो जिसमे उद्युक्त होकर में उभयूत्र सुखलाम करू । ( पं० ) है प्रिय ! 
अल्यश्रुत मूर्ख छोग अपने घरमे मनमानी अनेक तरहकी व्यवस्था छगाते हैं 
परन्तु उन मूर्खोंके कहेकों सिवाय मूर्खेके मानता कौन है ? शात्ततत्त तो 
वही है जो हम आपको पूर्व कहचुके, शेषरहे अल्यश्नत मूखोंके 'कथन सो उनमें 
किस किसके कहेकी समाछोचना करने बैठे ।, यदि शारीरिक क्रिया सबही 
आरूपके अधीन भानढी जावें तों उन मूखोंको भोजन करना था शौच फिर- 
नामी कठिन होजावे क्यो कि, यह क्रिया कोई पारमार्थंक तो है ही नहीं और 
व्यवहासमे उद्युक्त होना उनके सिद्धांतले विपरीतही ठहरा तो ऐसी दश्यामें आयु 
होते ही मरना होगा इत्यादि, इसलिये ऐसे खलोंके सिद्धांतोपर विचारकुशर” 
पुरुषोको कंदापि निर्भर नहीं रहना चाहिये | ( राजकु० ) महाराज | मैंने आपके 
ताथप्यको अच्छी तरह समझलिया है मेरेकोमी ऐसे भद्दे भद्दे सिद्धात अच्छे नहीं 
लगते परन्तु अब आप मेरेको उमयलोक कल्याणकर मार्गका उपदेश कौजिये | 
(प० ) हे प्रिय | उमयछोककल्याणकर तो इस पुरुषके छिये घर्मं है। यदि 
उसको पुछष इढ़ उद्योगसे घारणकरे ,तों अवश्य इस छोकमे अभ्युदय 'तथा 
क्ीषमे कल्याणभागी होता है | (राजकु० ) महाराज ! मेरे उपयुक्त धर्महीका- 
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आप सक्षेपसतै निरूपण कीजिये | ( प० ) हे प्रिय | धरम यावत्‌ धर्मेशास्नोमें, 
सामान्य विशेष भेदसे दो प्रकारके हैं | यावत्‌ प्राणीमात्रकेलिये जिनका धर्म 
शाल्रोमे विधान हो वे सामान्य धर्म हैं। जैसै- 


धृतिः क्षमा दमो5स्तेयं शोचमिन्द्रियनिश्रहः । 


धीर्विया सत्यमकरोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥ ९२॥ 
मनु०-आ* ६ | 
* अर्थात्‌ बैश्थेबान्‌ होना, क्षमाशीठ होना, चित्तका निरोधकरना, चोरी न 
करनी, पवित्र रहना, नेत्रादि इन्द्रिययणकों रोकना, विचारशील होना,” 
आत्ज्ञानी होना, संत्यवादी होना, शान्तस्थभाव होना यह दुश आश्रमी 
, पुरुषोंके साधारण धर्म है | अथवा जैसे- 


अहिंसा सत्यमस्तेयं शोचमिद्वियनिश्रहः । 
एतं सामासिकं धर्म चातुर्वण्येड्रवीन्मनुः ॥६३ ॥४ 
मनु० अ० १० ॥ _ 
अथीत्‌ हिंसक न होना, सत्यवादी होना, चोरी न करनी, पवित्ररहना, 
इन्द्रियोंका संयम रखना यह सक्षेपसे मनुप्रोक्त चारोव्णोंके समान धम हे, हे 
प्रिय ! यह शात््रप्रोक्त साधारण धर्म प्राणीमात्रके सुखजनक हे इनका एक एक 
अंशभी जिस प्राणीवर्गम उत्डष्ट प्रतीत होता है वही प्राणीवर्ग उतनी अशमें 
विद्वानूगणमें समय २ पर उदाहरणरूपेण वर्णनीय होता है । एवं वर्ण 
आश्रमोंके या किसी एक व्यक्तिविशेषके उद्देशसे जिनका धर्मेशात्वगे निरूपण: 
हो वे विशेष धर्म हैं। जेसे- | 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याधध्ययनमेव च । 
विषयेष्वप्रसक्तिश्व क्षज्रियस्य समासतः ॥ ८९ ॥ 
मु० आअ०. १॥ 


जर्थाद्‌ प्रजापाबन: करना, अशक्तोको दान देना, यजज होसादि करना, 
श्र 


(१७८ ) उद्योग-प्राख्वविचार । 


वेदशासत्रका अध्ययन करना, शब्दस्पप्मोदि विषयोंगे न फँसना येह पाच 
क्षत्रियके सक्षेपसे धर्म हैं| अथवा जैसै-- 


शौर्य्य तेजो धृतिदाश्ष्यं गुद्दे चाप्यपकायनम 
दानमीशरभावश्च क्षात्र॑ कर्म स्‍्वभावजम ॥ ४३ ॥ 
मगवदा ० अ० १८॥ 
अथौत्‌ झूरबीर होना, तेजस्वी होना, पैच्यैवाढे होना, अतिचतुर होना 
युद्धमे पीछा दिखानेवाले न होना, उदार होना, अनेक प्रकारके ऐश्वर्य्यंवाले होना 
येह सात घम क्षत्रिय पुरुषफे स्वामाविक हैं अथीत्‌ येह सातों क्षत्रियपुरुषमे 
अनायास होनेचाहिये इत्यादि, ऐसेही राजा, वैद्य, मिक्षु, सेवक इत्यादि विशेष- 
व्यक्तियोक़े भी जहा तहा विशेष धर्म धर्मशाल्लोमे निरूपण किये हैं। (राजकु०) 
महाराज ! आपके सिद्धान्ताइुसार यह अव्यशक्तिवाछा तुच्छ जीव ना 
संसारके यावत्‌ पदार्थोंकों सम्यक्‌ जान ही सक्कता है और न जाननेही की 
अधिक आवश्यकता है किन्तु स्तर स्त् घमने बढरहनेके लिये हर एक पुरुषकों 
अपना २ धर्म स्मरण रखना चाहिये | इसलिये मुझे औरों ते विशेष प्रयोजन नहीं 
मेरेकी जो करणीय होवे सो उपदेश कीजिये | ( प० ) हे प्रिय | तुम क्षत्रिय 
हो इसलिये पूर्वोक्त क्षात्रध्मोंकी धारण करो उसमेंभी आप राजकुमार हो इसलिये 
पूषे राज्यप्राप्तिविचारमें कहे राजाके धर्मोंकोमी घारण करो तिसपरमभी यदि 
आपको विशेषरूपसे राजधम श्रवणकी आकाक्षा होय तो घमशात्न श्रवण करो। 
( राजकु० ) महाराज ! मेरेको कर्ैन्याकत्तेब्यका विशेषखूपसे उपदेश कीजिये। 
(पं० ) हे प्रिय . ! तेरेको इसप्रजाके सरक्षणकेलिये सर्वात्ियोंगी परमात्माने 
इन्द्र, वायु, यम, सूस्ये, अि, वरुण, चन्द्र तया कुबेर इन अष्टदिकपाछोंके 
अश्ोंते निर्माणकिया है इसलिये अष्टदिकपालोंके स्वमावका बतोवभी तुम्हारे 
अवश्य होना चाहिये । अर्थात्‌ आपको प्रयत्वले इन्द्र जैसा ऐश्वर्य सम्पादव 
करना चाहिये ॥ १ ॥ 
वायुवत्‌ चारकों द्वारा सर्वश्गति या अनुष्णाशीत स्पश या कहींमी विशेष 
सम्बन्धाभाव या प्राणवत्त्‌ सका जीवन होना चाहिये। २ ॥ 


वेश्राम २२. . (१७९) 


, यमवत्‌ क्ररखवमावस दुर्जनोंके शासक होना चाहिये अर्थात्‌ गरराबोके 
सतानेवाके दुजजनोंके छिये यमराजकी तरह क्रूरस्वभाववाकें होना राजाका 
धर्म है ॥| ३॥ 

एव सूम्पेवत्‌ तेजल्वी तथा प्रजारूप ऋृपिके पोषक होना चाहिये अर्थात्‌ जैसे 
सूये अपनी किरणोंद्रारा सबैत्र कृपिआडिकोमेसे जछ खैचलेता है परन्तु खैचता 
प्रतीत नहीं होता और फिर समयपर वर्षाद्वारा उसी जरूकों देकर सर्वेत्र 
ऋषिको प्रफुल्लित करेता है वैसेही आपकोमी चाहिये कि, अपनी प्रजारूप 
खर्ताते करादिखुप जछकों प्रहण करने काठमे प्रतीत न होने परत्तु प्रजाके 
दुःखविमोचन कालमें मेघवपणकी तरह सबको प्रतीत होवे | ४॥ , 

ऐसेही अमिवत्‌ आपको पवित्र स्वभाववाले तथा शत्रुकुलटठाहक होना 
चाहिये ॥ ९ ॥ 

और वरुणवत्‌ शान्त गम्भीर तथा शब्रुज्ञासनके लिये सदा पाशहस्त होना 
चाहिये ॥ ६ ॥ 

चन्द्रवत्‌ शीतछप्रकाशक तथा उमयरपक्ष प्रजारूप कृषिके पोषक होना 
चाहिये ॥ ७ ॥ 

एसेही कुबेखत्‌ वनसम्रही तया युक्॒केश्वर होना चाहिये ॥ ८ ॥ 

इन अष्टदिक॒पाछोके स्वरूपकों धारण कर आपको समान दष्टिसे से प्रजाको 
पालन करना चाहिये क्यो कि, न्यायपूर्वक प्रजारक्षक राजा घमोर्थ कामादि 
पदार्थोंकों अनायास छाम करता हुआ अन्तमे अखंण्डयशोमागी होता है और 
अन्याय करनेवाके अविचारशीछ राजाका यहाही सर्वेत्त नाश तथा सरवेन्न 
अपकीति होती है परन्तु हे प्रिय | न्‍्यायका मूछ दण्ड है, क्यो कि, विना 
दण्डसे दुजनोंको शिक्षा नहीं होती तथा साधु पुरुषोंकों सतोषभी नहीं होता | 
तथाहि-धर्म प्रति भीष्म:--- 


दण्डः शास्ति प्रजाः सवा दण्ड एवामिरक्षति । 
दण्डः सुप्तेषु जागति दण्ड धर्म विदुबंधाः ॥ १॥ 


६ १८० ) उद्योग-प्रारू्धविचार । 


अर्थात्‌ दण्ड ही सम्पूर्ण प्रजाको शासन करता है तथा दण्डही सबे प्रजाका 
रक्षक है । शासकोके सोने कालमे द॒ण्डही जाग्रत रहता है. इस ढिये विद्वान्‌- 
लोक दण्डहीकों धमेरूपसे मानते हैं || १ ॥ 
दण्डः संरक्षते चर्म तयेवार्थ जनाधिप | 
काम संरक्षते दण्डख्तिवर्गों दण्ड उच्यते ॥ २॥ 
है राजन ! धर्म, अर्थ तथा काम इन तीनोका ससक्षण दण्डहीसे होता है 
इसलिये बुद्धिमान्‌ छोग उक्त त्रिवर दण्डहीस मानते है ॥ २ ॥, 
दण्डेन रक्ष्यते धान धन दण्डेन रक्ष्यते। 
एवं विद्वन्न॒पाधत्स्व भाव पश्यस्व लौोकिकम॥३॥ 
घन धान्यादिंकी रक्षाभी दण्डहीसे होती है इसलिये हे विहन्‌ राजकुमार | 
लौकिकमावको देखता हुआ तू उक्त अर्थकों निश्चय कर ॥ ३ | 
राजदण्डभयाद़ेके पापाः पाप॑ न कुवैते । 
यमदण्डभयादेके परलोकभय्रादषि ॥ ४ ॥ 
अनेक पापी छोग राजदण्डके भयसे पाप नहीं करते एवं अनेक पापी यमके 
या परलछोकके भयसे भी पाप नहीं करते हैं || ४ ॥ 
परस्परभयादेके पापाः पाप॑ न कुवते ।_ 
एवं सांसिद्धिके छोके सब द॒ण्डे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५॥ 
अनेक प्राणी परस्पर मयसे भी पाप नहीं करते हैं इस रीतिते खवमावसिद्ध 
सम्पूर्ण दण्डहीसे प्रतिष्ठित प्रतीत होता है ॥ ५ ॥ 
: दण्डस्थेव भयादेके न खादंति परस्परम्‌। 
अन्धेतमसि मजेथर्यदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
दण्हीके मयसे अनेक प्राणी आपसमे एक दूसरेको खाते नहीं हैं यह ससार 
यदि दण्डसे सरक्षित न होय तो शीघ्रही अन्धतममे निम्न होजाब ॥ ६ ॥ 


विश्राम रे: (१८१) 


यस्माददान्तान्दमयत्यशिशन्दण्डयत्यपि । 
दमनाहण्डनाज्ैव तस्माहण्डं विदुबुधाः ॥ ७॥ . 
यह दण्ड अदान्त ( इन्द्रिय छोछुप ) पुरुषोंको दमन करता है तथा अशि- 
इंपुरुषोंको दण्डन करता है । एवं ठमन तथा दण्डन ही करनेसे विद्वान छोग 
- इसको दण्ड कहते हैं | ७ ॥ ५ 
असंमोहाय मत्यनिमर्थसंरक्षणाय च। 
मयोदा स्थापिता लोके दण्डसंज्ञा विशांपते ॥ ८ ॥ 
” हें राजन ! मनुष्योकों व्याकुछतासे वचानेकेलिये तथा अनेक प्रकारके 
अधके सेरक्षणंके लिये यह दण्ड नामकी एक प्राचीन मर्यादा स्थापनकरी 
चढीआतोी है॥ ८॥ ेृ 
यत्र श्यामों लोहिताक्षो दण्डश्रति सूचतः | 
प्रजास्तत्र न मुहान्ते नेता चेत्साथु पश्यति ॥ ९ ॥ 
जिस देशमे श्यामवर्ण तथा रक्तनेत्रोचाठा दण्ड समुद्यत हुआ विचरे है 
डेसदेशकी प्रजा कदापि मोहको प्राप्तनहीं होती परन्तु प्रजाके नियन्ता राजाकी 
अंजापर साधु दृष्टि होनीचाहिये ॥ ९ | 
ब्रह्नचारी गृहस्थश्व॒ वानप्रस्थश्व॒ मिश्षुक'। 
दण्डस्यैव भयादेते मनुष्या वरत्मनि स्थिता:॥१०॥ 
ब्रह्मचारी, यृही, वानप्रस्थ या मिक्षुक, सनन्‍्यासी येह सबी छोक दण्डहीके 
म्यसे न्‍्यायमागेमें वततेमान हैं ॥ १० ॥ 
नाभीतो यजते राजन्‌ नाभीतो दातुमिच्छति। . 
नाभीतः पुरुषः कश्ित्समये स्थातुमिच्छति ॥ १ १॥ 
है राजन | भयसे बिना ना कोई यजन करता है और न कोई किसीको कुछ 
दियाही चाहता है. एवं मयसे न्याय बिना कोईभी पुरुष नियत कार या 
संकेतपर स्थिर रहनेकी इच्छामी नहींकरता ॥ ११ ॥ 


(१८२३ उद्योग-आखूवाव चार 


नाछित्वा परममोणि नाकृत्वा कर्म दुष्करम | 
नाहत्वा मत्स्यघातीव प्राप्नोति महतीं अियम॥ १२॥ 
हे प्रिय ! कोईमी पुरुष परम को न छेदव करके तथा कईएक दुष्कर 
कर्मोंको न करके या मत्स्यधातीकी तरह दूसरोका घात न करके महर्ती श्री. 
अथोत्‌ महासमृद्धिको प्राप्त नहीं होसकता || १२ ॥ 
नाभतः कौतिरस्तीह न वित्त न पुनः प्रजा । 
. इन्द्रो वृत्रवधेनेव महेन्द्र: समपच्चत ॥ १३ ॥ 
, इस ससारस्मे ऐसाही देखनेमे आता है कि, अधातक पुरुषकी ना इस ससार 
मे.क्ीति होती है और न उसको कहींसे धन मिलता है एवं न उसके कुछ 
प्रजाही होती है, भाव यह कि, जैसे इन्द्रने वत्नासुरको मारकर महेन्द्र पढदको 
लाभकिया वैसही प्रजा, धन, समृद्धि, कीति इत्यादि ससारके अनेक पदाथे 
घातुक पुरुषहीको प्राप्त होते हें ॥ १३ ॥ 
नहि पश्यामि जीवन्तं छोके किंचिदर्हिसया । 
सत्त्वेः सत्त्वा हि जीवन्ति दुबलेबलवत्तराः॥ १३॥ 
यदि विचारकर देखा जाय तो बिना हिसासे इस जीवको जीनाही कठिन 
है, देखाजाता है कि, ब्वाले जीव दुबेलोको बलात्‌ खायकर अपना जीवन 
करते हैं || १४ ॥ दे 
 नकुलो मूषकानत्ति बिडालो नकुलॉस्तथा। ' 
बिडालमत्ति शा राजज्कानं व्यालबगस्तथा॥ १५४ 
देखाजाता है कि, नकुछ अथीत्‌ निउला चूहोको खाजाता है और नकुछको 
बिडाछ खाजाता है। एवं बिडालको कुत्ता खाजाता है | ऐसेही कुतेको सर्प 
'मृगादि खाजाते है ॥ १५ ॥ 
_तानत्ति पुरुषः सर्वान्पश्य कालो यथा गतः |, 
प्राणस्यान्नमिदं सर्व जंगमं स्थावरं जगंत्‌ ॥ ३६ ॥, 


विश्वाम २२. ( १८३ ) 


सर्प म्ंगादिकोको पुरुष खाजाता है, हे राजन्‌ ! ऐसेही काल जाता है तू 
इष्टिदेकर देख, इसलिये यह स्थावर जगमरूप गावत्‌ जगतू प्राणोहीका अन्न 
अथीत्‌ मक्ष्य प्रतीत होता है ॥ १३ ॥ य 
विधान देवविहितं तत्र विद्वान्न झुह्नति । 
तुम्हे रे 
यथा सृष्टोरसि राजेन्द्र तत्तथा मवितुमहंसि॥१ज॥ 
जैसे रचना परमेश्वरने रची है. उसमे विद्यात्‌ पुरुपषको मोह नहीं होता 
इसलिये हे राजेन्द्र | तेरेकोमी जैसा ईश्वरने बनाया है बेसाही उचित आचरण 
कर || १७॥ 


विनीतकोधहपी हि मन्दा वनसुपाश्िताः । 
विना धन॑ न कुर्वन्ति तापसाः प्राणयापनस ॥१८॥ 
संसारके हपे शोकको दूरकर जिन मन्द स्भाववाले तपस्नी छोगोने वनका 
आश्रयण किया है थे तपल्लीछोग भी अपने प्राणोंका निर्वाह बिना धवसे नहीं 
करसकते॥ १८ ॥ 
उदके वहवः प्राणाः पृथिव्यां च फलेडु च। 
न च कगिन्न तान्‍्हन्ति किमन्यत्याणयापसमते १९॥ 
हे राजन्‌ | जठमे प्रथिवीमें फछोमे अनेक प्रकारके थ्राणी रहते हें परन्तु 
ऐसा कोई पुरुष नहीं है कि, जो जल न पीचे या फ़ठ न खाबे या भूनिपर 


व्यवहरण न करे किन्तु सवही करते हैं तो फिर इससे परे प्राण यापतव और 
क्या है॥ १९॥ 
सृक्ष्मयोनीनि भ्वतानि तर्कंगम्यानि कानिचित्‌ । 
सुक्ष्मणो5पि निपातेन येषां स्थात्स्कन्धपर्ययः॥२०॥। 
हे प्रिय | अनेक जीव ऐसे सूक्ष्म हैं कि, वे देखनेमे नहीं आते किन्तु तकगम्प 
हैं अर्थात्‌ तकेसे उनकी कत्यना करसकते हैं । ऐसे सृक्ष्म जावोपर यदि थोड- 
सामी आपात होजाय तो उनका शर्रीर छूटजाता है॥ २० ॥ 


€ १८४ ) उद्योग-प्राख्यविचार । 


आम न्निष्कम्य सुनयो विगतक्रोपमत्सराः । 
बने कुटुम्बधमोणो दृश्यन्ते पारिमोहिताः ॥ २१ ॥ 
काम, क्रोध, मद, सत्सरादि दोष रहित होकर मुनिलोग ग्रामकों छोडकर 
चनको प्राप्त हुएभी वहां जेगलहीमे कुट्ुम्बधभवाले देखनेमे आते हैं || २१ ॥ 
भूमि भित्त्वोषधी छित्त्वा वृक्षादीनण्डजान्पशून्‌ । 
मन॒ष्यास्तत॒ते यज्ञांस्ते स्वर्ग प्रापुवन्ति च॥ २२ ॥ 
प्रथिवीका खोदन करके अनेक प्रकारकी औषधियोको काटके अनेक इक्ष 
छतादि तथा कई एक पशु पक्षियोको मारके मनुष्य यज्ञ करते हैं फिर वे खगेको 
प्राप्त होते हैं अथोत्‌ शाख्नने उनको खगैप्राप्ति कही है॥ २२॥ 
दंडनीत्यां अणीतायां सर्वे सिद्धचन्त्युपकमाः । 
कोंतेय सर्वभूतानां तत्र मे नास्ति संशयः ॥ २३॥ 
हे कुर्तापुत्र ! सप्र्ण भूतोंमे दडनीतिके प्रचार करनेसे सब ही काप्थे राहजही 
सिद्ध होजाते है । इस वातौमे मेरेको रक्चकभमी संदेह नहीं है ॥ २३॥) 
दृण्डश्ेन्न मवेछ्ोके विनश्येग्रुरिमाः प्रजाः । 
जले मत्स्यानिवाभक्षन्दुबलान्बलवत्तरः ॥ २४॥ . 
यदि इस छोकमे संरक्षक दण्डे विराजमान न होय तो प्रजाके विनाश" होनेकी 
भी समावना होसकती है क्‍यों कि, दुबल जीवोंको बलवाले प्राणी जल्मक्योंकी 
तरह एक दूसरेको ख़ाजानेमे कुछभी देरी न करें॥ २४ ॥ ह 
सत्य चेदं ब्रह्मणा पूर्वेमुक्त दण्डः प्रजा रक्षति साधु- 
नीतः । पश्याग्रयश्र प्रतिशाम्यभीताः सनन्‍्तर्जिता 


दण्डभयाज्वूछन्ति ॥ २५॥ ेल्‍ 
यह बातो पहलेही ब्रह्माने सच कही है कि, अच्छी रातिसे जोडाहुआ दण्डही 
इस प्रजाका रक्षक होता है देखो अग्नियाभी बुझवादेनेके मयसे तिरस्कुत होकर 


५ क जड 


दण्डहीफे मयसे देदीप्यमान प्रज्ज्वल्ति होती हैं [| २५ [ 


विश्ञाम २२, (१८५) 


अन्धंतम हवेदं स्यान्न अज्ञायेत किंचन । 

दण्डश्रेश्न भवेल्लीके विभजन्साध्वसाध्विति ॥ २६ ॥ 

यह ससार सारा जन्धेरगुवारकी तरह होजाबवे तथा किखिंदपि विशेषरूपलें 
जान न पडे यदि अच्छे बुरे पदायेका विभाजक इस कोकमे ढण्ढड विराज- 


३ 


मान न होवे तो ॥ २६ ॥ 


येषपि संभिन्नमंय्यौदा नास्तिका वेदर्निंदकाः । 
तेषपि मोगाय कल्पन्ते दण्डेनाशु निपीडिताः ॥२७॥ 
जो छोग शिश्टोंकी मव्योदाको नहीं मानते वेंद्र तथा परकोकको भी नहीं 
मानते वे छोगमी दण्डसे शासितहुए अनेक प्रकारके भोगोके विधायक होते हैं 
अथोंत्‌ राजदण्डके डरसे राजाके हरतरहसे अनुकूछ होते हैं ॥ २७ ॥ 
सवों दण्डजितो लोको दइुर्लभो हि शुचिरजनः ।' 
दण्डस्थ हि भयाद्वीतों भोगायेव प्रवर्तते ॥ २८ ॥ 
यह ससार सारा ही दण्डस जीताहुआ है जिसको कोई दण्ड ढडित न करसके 
ऐसे पवित्र पुरषका मिलना कठिन है दण्डहीके भयसे यह जाँव उचित भोगके 
लिये प्रशत्त होता है॥ २८ ॥ 
चातुवैग्यश्रमोदाय सुनीतिनयनाय च। 
दण्डो विधात्रा विहितो धर्मीर्थीं म्रुवि रकिठुम॥ २ ॥ 
ब्राह्मणादि' चारों वर्णोके आनन्ढके लिये तथा श्रेष्ठ नीतिके प्रचारके लि 
त्था धर्म और अथको भूमिपर सरक्षणके लिये यह दण्डका विधान ब्रह्माने 
किया है॥ २९५ ॥ ५ 
यदि दण्डात्न विभ्येयुवेयांसि बापदानि चे। 
अदुः पश्यन्मजुब्यांश्व यज्ञाथीनि हवींषि च॥३०॥ 
कुत्ते, बिल्ली, पश्च. पक्षी इत्यादि यदि दण्डसे न डरें तो ये मनुष्योंके देखतेही _ 
यज्ञकैलिये बनाई हविको खानेमें विछम्ब न करें || ३० ॥ 


( १८९) उद्योग-प्राख्यविचार । 


न ब्रह्मचाय्यधीयीत कल्याणी न दुह्देत गाय। | 
न कन्योद्हन गच्छेद्यदि रुण्डो न पालयेत्‌ ॥३१॥ 
यदि दण्डकी शासना शिरपर न होय तो जह्मचारीका पढ़ना या सुदूर 
ल्लीका गोदोहन करना तथा कन्याका विवाहित होना कठिन है ॥ ३१ ॥ 
विश्वग्लोपः प्रवर्तेंत मिथेरन्सवैसेतवः । 
ममत्व न अजामीयुर्यदि दण्डो न पालेयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
हें प्रिय ! यदि दण्ड पालना करनेवाछा न होथ तो एकदम यावत्‌ ससारके * 
प्रबन्धोंके छोपहोनेकी सम्भावना है तथा सबही नियमोंके टूटनेकी सम्भावना है 
एवं परत्पर ममत्वके भी दूरहोनेकी सम्भावना है | ३२॥ 
चरेयुनोश्रमधर्म यथोक्त विधिमाश्रिताः। 
न विद्या प्राप्र॒यात्कश्रिद्यदि दण्डो न पालयेत॥३२॥ 
यथोचित विंधिपूवेंक वर्णोश्रमोके धर्मोंको भी कोई जाचरण न करे यदि 
दण्ड पाछना करनेवाछा न होय तो किसीको विद्यामे अभ्यास करना भी 
कठिन है || ३३॥ ॒ ह 
न चोड्टा न बलीवदों नाथाश्वतरगद़माः । 
युक्ता वहेयुयोनानि यदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥३४॥ 
उष्टू , बैठ, घोडा, खचर, ग्देम इत्यादि अनेक जीव जोडेह्डए दण्डशासनासे 
विना यामादिकों कमी नहीं खैच सकते अथौत्‌ ये सबही जीव दण्डहीसे डरते 
सब काय्ये करते है | ३४ ॥ न हम 
न प्रेष्या वचन कुगरर्न बाला जातु कहिंचित्‌ । 
न तिष्ठेद्यवती धर्मे यदि दण्डो न पालयेत्‌.॥३५॥ 
यदि दण्ड शासक न होय तो नौकर या बालक आज्ञाको कमी न मानें एव 
स्नीमी अपने पतिको कुछ न पहचाने अर्थात्‌ दण्ड बिना उसके भी ख़तन्त्र 
होनेकी सम्भावना होसकती है ॥ ३९ ॥ 


विश्वाम २२. ( १८७ ) 


दण्डे स्थिताः प्रजाः सवा भर्य दण्डे विडुवुधाः । 
दण्डे स्वर्गों मनुष्याणां छोको5यं सुप्रतिष्ठितः ॥३९॥ 
हे राजन्‌ ! येह सम्पूर्ण प्रजा दण्डहीके आश्रय स्थित हैं सिवाय दण्डके 
दूसरी प्राणियोंको कोई भीति नहीं है दण्डके होनेहीसे मलुष्योकों इस लोकमें 
स्वर्गसुखका अलुभव होता है दण्डहीके अधीन इस छोककी स्थिंतिमी प्रतीत 
होती है ॥ ३६॥ 
न तत्न कूट पाएं वा वंचना वापि दृश्यते । 
यत्र दृण्डः सुविहितश्वरत्यारिविनाशनः ॥ ३७ ॥ 
हे प्रिय ! जिस देशमे राजाका दण्ड दुरोके ढमन करनेके लिये तथा साथ 
पुरुषोंकी रक्षा करनेके लिये उद्युक्त रहता है वहा मिथ्या बोलना, पाप, ठग, 
चोरी इत्यादि दुराचारोका नामभी नहीं रहता॥ ३७॥ 
हविः था प्रलिहेहड्ञा दण्डश्रेन्नोयतों भवेत्‌ । 
हरेत्काकः पुरोडाशं यदि दृण्डो न पालयेत्‌ ॥३८॥ 
यदि दण्डका मय न दिखकाया जाय तो कुत्ते तथा काकोके यज्ञके पुरो- 
डाझ तथा हबि भी खाजानेकी सम्भावना है. अथोत्‌ दण्डहीसे मय मानकर ये 
जीव पीछे ह॒टे रहते है॥ ३८ ॥ 
. अर्थे सर्वे समारम्माः समायाता न संशयः । 
स॒ दण्डेन समायातः पश्य दण्डस्थ गौरवम॥ ३९॥ 
हे राजन्‌ ! ससास्‍के याव्रत्‌ कार्य्स धनहीसे होते हें इस वार्ताका हरएक 
विज्ञकों निश्चय ही है परन्तु वह घन दण्डहीते राजाकों मिलता हे इसढिये दण्ड- 
हीको सबका मुख्य गुरु जानना चाहिये ॥ ३९ | 


लोकयात्रार्थमेषह धर्मम्वचन॑ कुतम्‌ । 
अहिंसा साधु हिंसेति ओयान्धर्मपारिश्रहः ॥ ४० ॥ 


( १८८) उद्योग-प्राज्यविचार । 


शाल्रोमे अनेक स्थानोमे अहिंसाको साधु छिखा है तथा अनेक प्रकरणोंमें 
हिसाभी लिखा है इन दोनोका धर्म प्रवछरूपसे विधान केवछः छोकयात्रारै 


है अथौत्‌ जहा छोकमे हिंसाहीसे अनेक प्रजाक्रो सुख होय वह हिंसामी 
राजाकों धमरूप है ॥ ४० ॥ 


नात्यन्तं जुणवत्किथिन्न चाप्यत्यन्तनिर्गुणम्‌ । 
उभय॑ सर्वकाय्येंषु दृश्यते साध्वसाधु व्‌ ॥ ४१ ॥ 
इस ससारमे सवेदा सर्वागगुणपूरित कोई वस्तु नहीं और नहीं कोई 


अत्यन्त निगुण है । किन्तु ससारका पदायमात्र गुणदोषमय ही प्रतीत 
होता है ॥ ४१ ॥ 


पशुनां वृषणं छित्त्वा ततो मिन्दन्तिं मस्तकम्‌ । 

वहन्ति बहवो भारान्बध्नन्ति दमयन्ति च ॥४२॥ 

देखा जाता है कि, छोक प्रथम पशुओके इपण ( अण्डकोष ) छेदन करते 
हैं फिर उनके मस्तक मेंदन करते हैं । ऐसे करनेसे वे अनेक तरहके भार 


बहन करते हैं और उन पशुओंके स्वामीमी उनको बरॉंध सकते हैं. ताड 
हैं॥ ४२ ॥ 


एवं पय्थोकुले लोके वितर्थर्जजरीकृते । 

तेस्तेन्योयेमेहाराज पुराणं पर्ममाचर ॥ ४३ ॥ 

इत्यादि पूर्वोक्त रीतिसे सारा ससार आच्छादन होरहा है तथा विचित्र 
अन्यथामाबोंसे जजरीमूत होरहा है, हें राजन्‌ | आपको भी उन २ प्राचीव 
न्यायप्रणालियोसे प्रचलित पुराने धमपर चलना योग्य है ॥ ४३ ॥ 

जपं देहि प्रजां रक्ष धर्म समनुपालय । 

अमित्राञ्नहि कोंतेय मित्राणि परिपालय ॥ ४४ ॥ 


हे राजन ! जप दान करो, प्रजाका सरक्षण अपने धर्मका पारत करो 
शन्रुगणका विनाश करो तथा मित्रमण्डछका पालन करो ॥ ४8 ॥ 


विश्ञाम २३. (१८९५ 


माच 3283 शह्नन्मन्युभवतु पार्थिव । 
न तत्र किल्बिषं किंचित्कपुर्भवत्ति भारत ॥ ४५ ॥ 


हे प्रथ्वीपाछ | शत्रुनाश करनेमे तेरेको कदापि सोच या शोक नहीं 
होना चाहिये क्यो कि, राजाकों शत्रुनाश करनेसे धर्मशाल्षमे पाय नहीं 
लिखा है ॥| ४९ ॥ 


अपि आता सुतोडष्यों वा बशुरों मातुलो5पि वा । 
नादण्डच्ो नाम राज्ञो$स्ति धर्मोद्विचलितःस्वकात्‌४६ 
है राजन ! राजाको धर्मसे विपरीत हुआ अपना सहोदर भाई, पुत्र, मोछलि- 


या पुत्र, शुर याःमामा इत्यादि कोईमी अदण्डनीय नहीं हें अथीत्‌ न्यायकारी 
राजाको सबको उचित दण्ड ढेना धरम है ॥ ४६ ॥ 


, है प्रिय | यह उपदेश भारत शान्तिपवके १५ अध्यायमे भीष्मने युधिष्ठिर 
को किया है प्रसगसे वही मेने आपको सुनाया है इसलिये आपको भी उचित 
है कि, आप युधिष्टिरकी तरह ध्मपरत्रंक राज्य करे । 


इति द्वाविशों विश्राम: ॥ २२ ॥ 


अथ त्रयोविश्व विश्राप्त २३. 


बिवजकलप एस्ट्यक- 





( राजकु० ) महाराज ! आपने दण्डनीतिका उपदेश बहुतही उत्तम कहा 
यदि औरमी कुछ मेंरेको करणीय होय तो कहिये | ( प० ) हे प्रिय ! आपको 
हरएक विद्याके इद्ध विद्यनोका सदेव सेवन रखना चाहिये प्राय; पुराने राजनी- 
तिकुशल पुरुषोका सहबास तथा उनहींके साथ सविनय नम्नवचन बोलने चाहिये, 
है प्रिय ! प्राचीन नीतिनिपुण पुरुषोके सेवन करनेवाढा राजा कढापि कहीं 
परामवको प्राप्त नहीं होता रेसेही आपको वेढविया राजनीति त्कशास््ादिमे मी 
अभ्यास करना चाहिये तथा हरएक छोकोपकारी विदाके विद्ानोका पान करना 


( १९० ) उद्योग -प्राूदविचार । 


चाहिये | हे प्रिय। अनेक प्रकारकी विज्थि विद्याहीके आश्रय राज्यग्रैमवकी स्थिति 
है जिस राजाके राज्यमे विद्वान्‌ छोगोका हास होजात्ग है उस राजाका राज्य 
शीघ्रही भूत खकी तरह कहींमी दीख नहीं पडता एव राजाको अपने राज्यके 
स्वाधीन रखनेके लिये जितेन्द्रिय होना चाहिये जो मूख राजा होकर अपनी 
शक्तिसे या बुद्धिसे विपय सेवन नहीं करता वह मूह जीताही मु्दोंकी तरह राज्या- 
घिकारसे किनारे होय कर या असाव्य रोगातुर हुआ शेपमे प्राण देताहै। या 
प्रबछ शन्रुगणसे स्वराज्यस्वत्व छिनवाय कर शेषमे दीन होकर मूर्खमण्डक मे त्राण 
छेता है। हे प्रिय ! इस छोकमे जैसे दुदेशा व्यसनी राजाको होर्ताहै ऐसे परमात्मा 
किसी शत्रुकीमी न करे मैंने इस अपनी छोटीसी आयु्ें अनेक व्यसनी राजे 
धूलिमे मिरते ठेख क्‍यों कि व्यसनी अपने व्यसनसे प्रमादी होताहै तो उस समयमें 
शत्रुगणकी अवसर मिरताह वे उसीबक्त मिढकर उस मूजी राडोंको खुशामद- 
वाढेकों निकाछ बाहर करते हैं तथा वहा अपना अधिकार जमाते हैं । एवं 
जिस व्यसनी राजाके कर्मचारीछोग कुशल्हो परन्तु उसको व्यसनसे वारणकी 
सामर्थ्य न ख़खें तो ऐसे राजाका राज्य नष्ट तो नहीं होता पर्तु थोडे ही 
समयके पीछे वह मूजी आप खय ऐसा होजाता है कि, सिवाय पिशाब करनेके 
या औपधी खानेके उसको दुनियामे दूसरा काय्यही नहीं रहता असाध्यरोग- 

पीडासे राज्यबैमब भोगशक्ति नष्ट होजाता है तो वह मृढ उत्तम २ भोगोको 
देख २ कर छरूचाताही मर जाताहै, हे प्रिय | पुस््वशक्ति हीन पुरुषको स्त्री 
काष्ठके थमकेकी तरह जानता है और व्यसनी पुरुषका सामर्थ्यही क्या है जो 
उसका सतोष करसके वहा कोई राज्यकी हुकूमतका काम नहीं है किन्तु 
शारीरिक बलकी अपेक्षा है जिसको मूजी अपनी मूखतासे वष्ट करचुका है तो 
कहिये अब उमयत्र सत्तोंष केसे रहे ? हे प्रिय ! जिस मे पुरुषकों भोजनंका 
निमत्रण दिया जाय और मोजन करानेवाछा निरेज उचित समयपर भोजन 
करबादेनेकी सामर्थ्य न रखे तो कितनी शर्मकों बात है घिक्कार है उसके 
भोजनके लिये ! घुलानेको घरमे कुछभी नहीं तो ढाता और उठार बना चाहता 
है एवं जो तृष्णादु पुरुष दो दिनके खाने योग्य पदार्थों एकही दिनमें खाजा- 
जायगा तो वह अवश्य विवूचिकाकी वीमारीसे मरेगा, हे प्रिय ! जिसको राज्य- 


विश्ञाम २३. (१९१) 


वैभव के मोगनेको भी बुद्धि नहीं है वह राज्यवैभवको सम्पादन क्या करेगा घूछ १ 
या जिसको खात्मसरक्षणकी भी तमीज नहीं है वह प्रजाका सरक्षण क्‍या 
करेगा माका हिर ? भाव यह कि, व्यसनी पुरुष कदापि राज्यवैधवकों भोग 
नहीं सकता किन्तु शीघ्रही अपनी व्यसनाभिमे पृतगकी तरह जरूकर मरजाता 
है । इसकिये राजाको ब्यसनाभिसे वचनेकेलिये सबेदा सावधान रहना चाहिये 
और व्यस्तनाभिमे डालनेवाढे जन्म जन्मान्तरके भूखे नीच पामर मित्रमण्डलका 
भी राजाकों अवश्य त्याग करना चाहिये। किन्तु सदा अपने हितको चाहने- 
बार दरदर्शी तथा नीतिनिपुण वृद्धोका सग रखना चाहिये, हे प्रिय | राजाको 
परमात्मने पग्राणीमान्नकों आसनाके छिये निर्माण किया है इसलिये राजाको 
प्रमादी या व्यसनी कदापि नहीं होना चाहिये अन्यथा शीघ्रही अपने समेत 
अपने सर्वत्लको शूलिमे मिलाकर शेषमे यमछोकमे निवास करनेमें कुछ 
देरी न करेगा, हे प्रिय | इस प्ूर्वोक्त कथनसे हमारा यह तात्पय नहीं है कि, 
रालाको सांसारिक विपययुखका अनुमत्रही नहीं करना चाहिये किन्तु यह 
४ कि, राजा जो करे सो सव सयमसे करे जैसे परमेश्वर्ने राजाकों सर्वप्राणि- 
योका शिरोमणि बनाया है वैसेही उसके भोग्यपदार्थ भी सर्वोत्तम ही बनाये 
है परन्तु राजाकों अपनी बुद्धिसि उनको उपयोगमें छाना चाहिये। हे प्रिय ! 
शब्द, स्पक्ग, रूप, रस, गन्व ये पाच प्राणीमात्रके बाह्य भोग्यविपय हें. । और 
काम, क्रोव, छोम, मोह, अहकार येह पाच प्राणीमात्रके चिच्के बिकार हैं 
इनमें प्रथम पाचकी जब इस जीवको अप्राप्ति होती है तो सबसे प्रथम चित्तका 
विकार काम अथोत्‌ कामनाकार होता है ( १) कामना अनुसार प्रयत्ञ 
करनेसे यदि कदाचित्‌ किसी ग्राणीको उक्त पाचोंमेसे किसी एक विषयकी 
कोई एक अश॒देवातू मिलने भी छगे तो उस मिलनेमें प्रतिबन्धक 
होनेबाले पर उसी वक्त चित्तका परिणाम क्रोधाकार होता है ( २) 
एबं यथादाक्ति प्राप्त व्िपयके त्यागनेमें असमर्थ होना ही चित्तका 
छोभाकार परिणाम है ( ३ ) उक्तविषयोगें फंसकर उनसे छूटनेकी 
सामर्थ भी न रहनी बित्तका मोहाकार परिणाम है ( ४ ) दूसरेके 


ज्ड 


(१९२) उद्योग-प्रारू्वविचार । 


पास अपनेसे न्‍्यून विषयसम्पत्ति देखकर चित्तमे अभिमान विशेषका नाम अहंकारा- 
कार परिणाम है ( ५ ) हे प्रिय ! यह हमने आपको साधारण लोकसििति 
कह्दी है परन्तु राजामे सब इससे बिपरीत होना चाहिये क्यों कि, राजाकों कोई 
विषय अप्राप्त नहीं हैं इसलिये राजामे काम का अभाव होना चाहिये ( १ ) 
राजा की साधारण विपयप्राप्तिमे किसी जीवकों बीचमे प्रतिबन्धक होनेकी 
ताकत नहीं है इसलिये राजाको कषमी नहीं होना चाहिये ( १ ) राजाकों 
समय २ पर अनेक प्रकारके मोग्यपदाये स्वय प्राप्त होनेकी सम्भावना है इसलिये 
प्रातविषयके त्यागनेमे असमथरूप छोमभी राजामे कमी नहीं होना चाहिये 
(३ ) राजाको भोग्यपदाथ कोई दुरुम नहीं हे कितु एकके नष्ट होनेते या 
उसको स्वय छोडदेनेसे उसके स्थानापन्न दूसत्त उससेमी अच्छा इस परमेश्व- 
रकी सृष्टिमं नूतन तैयार है इसलिये किसीएक विशेष परदार्थके साथ प्रेमकरके ' 
व्यामौहसागरमे इबना राजाकी मूखेता है । भाव यह कि, राजाका किसीभी 
पदार्थविशेषमे कदापि अधिक प्रेम नहीं होना चाहिये ( ४ ) एवं कदाचित्‌ 
मोग्य पदार्थवो छामकर अभिमानबृत्तिमी छोटे दित्तक साधारण पुरुषकी 
होती है इसलिये सर्वदा अनायास सिद्धत्रिषय व्यूहवाढे विमछस्वात गम्भीर 
हार्द महाराजको अमिमान या अहकार करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है (५ ) 
हे प्रिय ! शिकार खेडना १ जूआ खेलना २ दिनका सोना ३ दशा किसीको 
निन्‍्दा स्तुति करनी ४ ख्ियोंसे अधिक प्रेम रखना ५ शराब पीना ६ गानेब- 
जाने आदिका सुनना ७ विना प्रयोजनसे इधर उघर धूमना ८ ये अष्ट व्यसन 
हैं इनसे प्रेम करमेबाछा राजा बहुतही शीघ्र विनाशको ग्राप्त होता है इसलिये 
राजाको निव्भेसनी, उ्ोगी, साहसी, दढप्रतित्र, सत्यवादी, प्रजापाढक तथा 
शूरवीर होना चाहिये। ऐसेही राजाकों अपने राज्यके अनुरूप पाच सातया 
दश मन्‍्त्री नियत करने चाहिये वे राजधर्म नीतिमें कुशल, कुछीन, विद्वान, दूर- 
दर्शी तथा धर्मौत्मा होने चाहिये इनहीके साथ राजाकों हरएक राज्यप्रबन्ध 
चिन्तन करना चाहिये ऐसेही कुछीन, शुचि, चतुर, विद्वान्‌, राजभक्त, बार्ताकों 
स्मरण रखनेवाछा, इशारेके समझनेवाढा, देशकालाजुरूप बर्तनेवाला, बढ 
शरगखाछा, निर्मय, वोछचाल्मे कुशछ दूतभी होना चाहिये | बस इन दूत 


विश्वाम २३, ( १९३ ) 


मंत्रियोंक़ शिरपर ही सारे राज्यकी बुन्याद होती है, यदि दैवात्‌ इनका मेल 
अच्छा मिलता चछाजाय तो राज्यप्रबन्ध कोई दिन बनारहता है और यदि 
इनका जुडाब अच्छा न होय अर्थात्‌ इनमे कोई एक या ढो नीच हो या परस्पर 
राग, देप, नयी, वखीली अधिक फैठजाय तो राजाके देखतेही उसका राज्य 
इन्द्रप्रतिम भी क्यो न होय थोडेही कालमे भूतखेलकी तरह इृष्टिगोचर कदापि 
नहीं होगा यद्यपि राज्यकार्य्यमे रहकर पुरुषका रागद्वेषशल्य रहना महा दुधट 
है तथापि विचारशील पुरुषको आपसमे के, तुच्छ रागद्वेपसे सारे राज्यमात्रमें 
हानि पहुँचानेवाली कोई चेष्ट कदापि नहीं करनी चाहिये । राजाका निवास 
स्थान नगरके मध्य या एक किनारेपर इढ चोरादिके गमनायोग्य राजपुरुषोंत्ते 
चारों ओर सरक्षित तथा ख़च्छ हवादार होना चाहिये | अपनी प्रजाके विद्वान 
लोग राजाको यथायोग्य राज्यप्रवन्धेमे नियुक्त करने चाहिये तथा झूरवीर छोगोको 
जंगी सेनामे नियत करना चाहिये | प्रजाके छोगोसे भूमिकर ( उपजका छठा- 
भाग ) लेना चाहिये उसके दा माग बनाकर एक भाग प्रति वर्ष कोझमें 
जमा रखना चाहिये, एक मागमेंसे पाठशाछा, धर्मशाढा, अनाथालय, औषधाछ 
लय इत्यादि धर्मेकार्य्य करने चाहिये, शेष रहे अष्टमागोंका प्रजासरक्षक तथा 
राज्यसरक्षक पुछिस और जगीसैनामे खर्च करना चाहिये इस उभयसरक्षक 
सेनाका युद्धाभ्यास अर्थात्‌ कवाइद अतिदिन नियत समयपर होना चाहिये। 
मरनेसे डरनेवाछा पुरुप जगी सेनासे निकाछ देना चाहिये। भौर राजाका तो 
युद्धसे विना मरना या झल्लोसे विना दूसरेकी नमन करना धर्म ही नहीं है-- 


तथा हि अज्जैन।॥ 


क्षत्रियाणां महाराज संग्रामे निधन मतम्‌। 
क्षाच्रधर्मो महारोहः शख्नत्य इति स्वृतः ॥ १ ॥ 
भारत शाँ० अ० २२ इझलो ० ५॥ 


हे महाराज ! क्षत्रियलोगोंका युद्धहमें मरना भे्ठ है अर्थात्‌ खाटपर मरने 
श्३े 


( १९४ ) उद्योग-प्राख्यविचार । 


क्षभियके नामको छज्जा है यावत्‌ धर्मोसि क्षत्रियका धर्म इसीलिये मयानक है कि, 
इसमे सिवाय शल्लोंके दूसरे किसीको नमस्कार करनेकी भी आज्ञा नहीं है॥ १ ॥ 


भीष्म। । 
ब्राह्मणानां यथा धर्मों दानमध्ययनं तपः। 
 क्षत्रियाणां तथा कृष्ण समरे देहपातनम्‌ ॥ २ ॥ 
हे कृष्ण ! जैसे ब्राह्मणोंका सहज धर्म दान देना, विद्या पढ़ना, त्तृप करना 


भादि है बैसेही क्षत्रियका केवल युद्धमें प्राणदेना मात्र है अर्थात्‌ युद्धसे बिना 
क्षत्रियका मरना सर्वेथा पार्परूप है. और युद्धमें मरना मात्र घम है॥ २॥ 


पितृन्पितामहान्भातृन्गुहन्सम्बन्धिवान्धवान्‌ ॥ 

मिथ्याप्रवृत्तान्यः संख्ये निहन्याद्धर्म एव सः ॥३॥ 

पिता, पितामह, आत्ता, शुरु, सम्बन्धी या बन्धुवगमें कोईमी मिध्या प्रइत्ति- 
वाला हो जो युद्धमे इनके विनाशमे संकोच नहीं करता वही धर्मीत्मा क्षत्रिय है।१॥ 


समयत्यागिनो छुब्धान्गुरूनंपि च केशव । 

निहन्ति समरे पापान्क्षत्रियो यः स धर्मवित्‌ ॥8॥ 

है केशव | जो छोमके वश होकर समयपर अपना त्यागकरे वह चाहे गुरु 
मी क्‍यों न हो क्षत्रियको उसके मारडालनेका दोष नहीं है उलठा युद्धमें उनके 
- मारनेसे धर्म होता है | ४ ॥ ' 

लोहितोदां केशतर्णां गजशैलां ० म्‌। 

महीं करोति युद्धेषु क्षत्रियो यः स घमेवित्‌ ॥ ५ ॥ 

जो क्षत्रिय पुरुष युद्धभूमिको छोहूसे जलवाली बनाता है तथा शत्रुगणके 
कैशोंसे तृणमयी दिखकाता है सेनाके हस्तियोंके समूहसे प्वेतोंवाढी एवं अनेक 
ध्वजा ( निशानोंसे ) इक्षोंत्रालीसी बदाता है वही क्षत्रिय अपने धम्मेके मर्मको 
जाचनेवाडा कहता है ॥ ६$॥ 


विश्ञाम २३. . ( १९५) 


आहतेन रणे नित्य॑ योद्धव्य क्षयबन्धुना। 
धर्म्य स्वग्यं च लोक्यं च युद्ध हि मनुखवीत्‌ ॥६॥ 
क्षत्रिय पुरुषको यदि कोई युद्धकेलिये घुछावे अथीत्‌ अपने साथ युद्ध- 


क्षत्रिय पुरुषकी इस छोकमे कीर्ति और परछोकमे सदह्ृति तथा वमकी इद्धि 
युद्धहीसे मनुने कहो है ॥ है ॥ 
नित्योयुक्तेन वे राज्ञा भवितव्यं युधिष्ठिर। 
प्रशस्यतें न राजा हि नारीबोध्ंमवर्जितः ॥ ७ ॥ 
मासर्त अ० ५५-छो० २० ॥ 
हे युधिष्टिंर | राजा पुरुषकों सदा उद्युक्त रहना चाहिये क्यो कि, राजा 
होकर जो ज्ली की तरह अपने वेष बनानेमे अर्थात्‌ कधी पड़ीसे अपनेकों 
शैंगारित करनेमे काल खोता है उसकी इस छोकमे प्रशसा नहीं होती ७ | 
गुरोरप्यवलिप्तस्थ कार्य्याकाय्येमजानतः । 
उत्पथप्रतिपन्नस्य दण्डो भवति शाश्ववः ॥ ८ ॥ 
काय्योकाय्येकों न विचारके करनेवाछा पापिष्ठ तथा न्यायमार्गके विपरीत 
चलनेवांछा गुरु भी क्यो न हो राजनियमसे अवश्य दण्डनीय है ॥ ८॥ 
४०253203 80% धर्म सनातनः ।'..“#. 
सत्यस्य रक्षणं चेव व्यवहारस्थ चार्जवम्‌-॥ ९ ॥ 
मार ञ० ९६७ छो ० ८॥ - 
सदा सत्यका संरक्षण करना, व्यवहारकी सरलता करनी तथा प्रजाकों 
हरएक तरहसे प्सल रखना राजाके सहज सनातन घन हैं] ०॥ 
आत्ता जेंयः सदा के 230 जेयाश्व शत्रवः ।: 
अजितात्मा नरपतिविजयेद्धि कर्थ॑ रिपून्‌ ॥१०॥ 


(१९६ ) उद्योग-प्राख्यविचार । 


सबसे प्रथम राजाकों सबमी होकर आत्मज्ञानी होना चाहिये उसके पीछे 
शाब्रुविजय अर्थात्‌ विरोधिराजाओको जीतना चाहिये क्‍यों कि, जो राजा 


सयमसे स्वात्मजेता नहीं है उसके ढवेपी राजा जीतनेमे भी सन्देह ही है भर्थात्‌ 
नहीं जीतसकेगा ॥ १०॥ 


एतावानात्मविजयः पश्चवर्गविनिग्रहः । 
जितेन्द्रियो नरपतिर्बाधितुं शकतुयादरीन्‌ ॥११॥ 
अ० ६९ छो० ५॥ 


स्वात्मविजय नाम कामादि पश्च वरगके जीतनेका है इन पश्चवगैके जीतनेबाला 
राजा अपने शत्रुवर्गको भी जीत सकता है॥ ११॥ - 


' विश्वासयेत्परांथ्रेव विश्वसेच्च न कस्यचितू । 
पुत्रेष्यपि हि राजेन्द्र विश्वासों न प्रशस्यते। 
अविश्वासो नरेन्द्राणां गुह्म॑ं परममुच्यते ॥ १२॥ 


अ० ८५ छो० ३३६॥ 

- हे राजेन्द्र ! राजाकों आप सबके विश्वासपात्र वनना चाहिये परन्तु अपना 
विश्वासपात्र किसीको नहीं समझना चाहिये अधिक क्या कहे राजाकों अपने 
पुत्रोंपर भी विश्वास करना उचित नहीं है परन्तु राजाका छोगोपर अविश्वास 
लोगोंको प्रगट नहीं होना चाहिये अर्थात्‌ राजाका अविश्वास ऐसा गुद्य होना 
चाहिये जो किसीको माछूम न हो कि, राजाको मेरा विश्वास नहीं है ॥ १२॥ 


न हि शौय्यात्परं किचित्रिषु लोकेषु वियते,। 
शूरः सव॑ पालूयति सव शूरे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १३॥ 
आ० ९९ छो० १८॥ 
शौग्यधम जैसा उत्तम धर्म तौनोंछोकोंमे दूसरा नहीं है, स्वेप्राणियोंकी पालना 
करनेकी शूर्‌बीर पुरुषमे सामथ्य है इसलिये वीरपुरुषकों सवोधार कहना भी. 
उचित है॥ १३६॥ 


'विश्वाम २३. (१९७) ह 


जय॑ जानीत धर्मस्य मूल सर्वसुखस्य च। 
या भीरूणां परा ग्लानिः श््रस्तामनुगच्छति॥१४॥ 
शूरपुरुपका विजय सर्वेधर्मका कारण तथा अनेकविधके सुखोका मूलभूत, 
है वयो कि, भीर ( डराकुछ ) पुरुषोके ग्लानिके स्थानको झूरबीर पुरुष स्वामा- ह 
विक प्राप्त होसकता है॥ १४ ॥ 
ते वय॑ स्वर्गमिच्छन्तः संग्रामे त्यक्तजीविताः। 
जयन्तो वध्यमाना वा प्राप्रुयाम च सहृतिम ॥१५॥ 
० १०० छो० ४ धर 
वीरपुरुपोका सढा यही विश्वास रहता है कि, स्वगैकी इच्छा करनेवाले हम- 
लोग यदि युद्धमे प्राण त्यागेगे तो जय अथवा पराजयका अन्तिम फल हमको 
सद्गुतिरूप अबस्य होगा॥ १९५॥ ' 
अलब्ध॑ चेव लिप्सेत रूब्ध॑ र्षेत्रयत्नतः । 
रक्षितं वर्धयेच्चैव वृद्ध पात्रिषु निश्चिपेत्‌ ॥ १६॥ 
मनु० अ० ७ छो० ९९ ॥ 
राजाकों उचित है कि, अरूब्ध सम्पदाके ढामकी चेश करे और रूब्धको 
प्रयक्से रक्षणकरे एच रक्षितकों न्यायसे वर्धितकरे तथा वर्धितकों सप्पात्रोंमे 
दानकरे || १६ ॥ 


आहवेषु मिथोषन्यो&न्यं जिधांसन्तो महीक्षितः | 

युध्यमानाः पर शक्तयां स्वर्ग यान्त्यप्राइसुखाः १७॥ 

युद्धभूमिमे परस्पर सम्मुख शज्नाघातसे बाध्य बाधित या वाधकू होनेवाले 
राजाको ख्गप्राप्ति धर्मशाल्रोमें लिखी है अर्थात्‌ रणभूमिमे इनके सामने 
पीछा न दिखानेवाले चीरको स्तर्ग होता है तथा पीछा दिखानेवाढेको नरक 
होता है ॥ १७ ॥ 


(१९८) उद्योग-आरूधविचार । 


एकेनापि हि श्वूरेण पदाक्रान्तं महीतलम्‌ । 

क्रियते भास्करेणेव स्फारस्फुरिततेजसा ॥ १८॥ , 

वीरपुरुष एक भी होय तो सारी भूमिको अपने पादके नीचे अर्थात्‌ अपने 
अधिकारमे करसकता है जैसे एकही सूह्य सारी मूमिको अपनी किरणोंसे व्याप्त 
करलेता है ॥ १८॥ 


हे प्रिय | प्रजापाछक तथा झूरबीर राजाके ऐसे २ अनेक धर्म है हम 
आपकी इस थोडेसे कालठमे कहातक सुनासके परन्तु यदि आपको न्याय 
त्रथा धर्मपर्वेक राज्यकरनेका उत्साह होय तो समय २ पर इतिहास, पुराण, 
धरशात्न॒ तथा नीतिदास्लका श्रवण किया करो । ( राजकु० ) महाराज ! 
मेरे श्रवणपोग्य कौन २ ग्रन्थ है। (प० ) हे प्रिय ! सबसे प्रथम कास्ये 
आपका चौकस होकर प्रजापाठन है यदि कदाचित्‌ समय मिले तो महाभारत 
वाल्मीकि रामायणादि इतिहास सुनने चाहिये, श्रम नीति तथा राजनीतिके 
प्रचारके लिये मनु याज्ञवस्क्यादि धरमशाल्ल सुनने चाहिये एवं आत्मज्ञानके लिये 
सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमासा, वेदान्त इन छः शाज्नोंकों श्रवण 
करना चाहिये । इनके सिवाय यद्यपि बुद्ध, जिन, चावोकादिविचारकुशछोंने और . 
भी वाना प्रकारके विचार किये हैं तकेनिपुण जिज्ञासु पुरुषकों वे भी अवश्य 
जानने योग्य हैं तथापि राजाकों उनके जाननेका कुछ उपयोग नहीं है राजाकों 
केबल परमेश्वरपर तथा शिष्टपरम्परा कृत सत्य न्याय मागैपर विश्वासके विनां 
इच मत मतात्तरोंके पचडेमे पडनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है, राजाका 
सिवाय ईंधरके तथा सत्यन्यायके किसी मतमतान्तरपर आग्रह नहीं होना 
चाहिये | अपने अपने घरमे सबहीं अच्छे है परन्तु राजाके लिये सवही समान 
हैं क्यों कि, राजा सर्वका प्रमु है, जैसे अतयोमी परमात्मा स॒वे मतमतान्तर- 
वारल्नपर समानदृष्टिं रखताहुआ सबका समान पाछन पोषणादि व्यवहार करता 
है.ऐसेही राजारूप इैंधरकी मी सर्वेप्रजापर समान इष्टि होनी चाहिये, -राजाका 
विना न्यायवर्तीव किसी सिद्धान्तपर आग्रह होना उसको महा हव्निंका हेतु है, 


विश्ञाम २४. (१९९ ). 


हे प्रिय | विद्वान छोग सबही इस वार्ताकों अच्छीतरह॑ जानते तथा मानते हैं 
कि, धर्म जितने प्रचलित हैं या हुए या जो आगे होंगे वे सब जीवही की कल्य- 
नासे प्रचारित हैं ऐसा कोईभी धर्म नहीं जो कि, परमेश्वरकी तरफसे हो परन्तु 
तो भी मू्खसमुदायसे ठेकर अनेकों विद्यानोंतक भी अपने २ धमका प्ृणेरूपसे 
आग्रह देखनेंगें आता है इस घमेहीके आवेशमें सहस्नों मेंजी जिनको रुधिर 
देखकर मूच्छों आजातीहो समयपर वे भी जान कुबोन करनेमें घिक्कार नहीं करते 
इसलिये प्रजाके घमे मे दखल देनेवाके राजाका राज्य स्थायी होना स्ेथा 
दुघेट है । 
इति त्रयोविशो विश्राम: ॥| २३॥| 


न्झ््ंिजज---त5 
अमान्‍कात "६ जहहतंका पद जयधाजब, 


अथ चतुर्विश विश्राम २४. 
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( राजकु० ) महाराज ! आपने मेरेको आत्मज्ञानके लिये दर्शनशाज््र 
अवणकी आज्ञा करी सो आपके उपदेशानुसार राज्यकाय्यॉंकों छोडकर सागो- 
पांग दशनोंका श्रवण करना तो कठिनही है इसलिये आप मेरेको सक्षेपत दर्शन 
सिद्धान्तको श्रवण करावो | ( प० ) है प्रिय ! आपको सांगोपांग द़ोनोंके 
श्रवणकी कुछ आवश्यकता नहीं है किन्तु उनका तात्पर्य समझलेना चाहिये 
वास्तवमें दर्शनसिद्धान्त ही इस जीवके संतोषका मूछ है जिसमे आत्मविचारका 
युक्तिपूर्वक्ष निरूपण हो उसका नाम दर्शन है। उक्त षट्दरशनोंमे प्रथम दशैनब 
सांख्य है महार्प कपिछ इसका कर्ता है, समय इसका हमारे इतिहासोसे सत्ययुग 
प्रतीत होता है | सत्ययुगका समय प्रमाण कल्युगसे चौगुना लिखा है | 
कलियुगका प्रमाण ४३९० ०० चारलाख बत्तीस हजार वर्ष परिमित पुराणोंमें 
लिखा है | द्वापरका इससे द्विंगुण है अथोत््‌ (६४००० अष्टछाख चौसठ हजार 
कहा है। एव त्रेताका त्रिगुण अर्थात्‌ १२९०६००० वारालाख छियानवे हजार 


(२००) उद्योग-प्राख्यविचार । 


कहा है । ऐसेही सत्ययुगका चौगुन अरथीत्‌ १७२८००० सत्रहछाख॑ अर्वास 
हजार बरषपरिमित छिखा है इसरीतिते महर्षि कपिछक्ा यदि सत्ययुगकी अन्तिम 
शताब्दीमें भी प्राहुभीव मानलिया जाय तो ६००१ वर्ष व्यतीत कलिके' साथ 
मिलाकर देखनेते महर्षि कपिछका समय २१६५००१ इतना पुराना प्रतीत 
होता है इस महपिने अपने शाद्भधमे पुरुष तथा प्रकृति इस नामके दो पदायथ ही 
माने हें उनमे पुरुष तो वास्तवस्त नित्य छुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव चेतनस्वरूप है 
और प्रकृति सत्तरजस्तमोमयी त्रियुणात्मिका परिणामिन्री कर्नीं जडस्वरूपा है 
पुढ्प कर्ता नहीं परन्तु प्रकृतिके योगप्तै भोक्ता है ऐसे पुरप असख्यात अर्थीत्‌ 
अनन्तानन्त हें और सबहीं पुरुष गगनकी तरह सर्वेब्यापक हें | जब यह प्रकृति 
उक घुरुषोके भोग भुगानेमे अभिमुख होतीदे तव इसका त्तेतीस तरहका परिणाम 
होता है अथीत्‌ प्रकृति प्रथम महत्तत्तरूपसे परिणत होती है महत्तत्त भहंकार- 
रूपसे परिणत होता है अहकार पदत्नतन्मात्ररूपसे परिणत होता है पत्नतन्मात्ना 
पचमहाभूतरूपते परिणत होती है उसमेभी इतना भेद है कि, तम.वधान 
अहकारप्ते शब्दादि पश्चतन्मात्राओकी उत्पत्ति है और सच्त्यप्रधान अहकारसे 
च॒क्षु:, श्रोत्र, रसना, प्राण, लक ये पश्च ज्ञानइन्ड्रिय तथा वाकू, पाणि, पाद, 
पाइु, उपस्थ ये पश्च कर्मेन्द्रिय ग्यारहे मनकेसहित, प्रादुभरूत होते है। रजों- 
शुणको सत्र क्रिया उत्पादनद्वारा कारणता है इसलिये रजोगुण भी व्यथे नहीं 
है एव प्रत्यक्ष अनुमान और शब्ड येह तीन प्रमाण हैं, सत्कास्पवाद है अयीव्‌ 
सद्रपकार्य्यही की कारणसामग्रीतै प्राहुमीत्र अवस्था होजाती है जगत्‌ कर्ती 
ईंश्वरका अनगीकार है, पुरुष सत्ताको पाकर प्रकृति ही सब जगतको बनाती 
है पृ कहे पुरुषोके सिवाय दूसरे जीत्र नहीं हैं. अयीत्‌ पुरुषहीकी धुक्चियोगसे 
जीवसजा होजाती है, जगत्‌ प्रकृतिका परिणाम है, पुरुषोके भोग देनेकेलिये 
ग्रकृतिने रचा है। पुरुष कर्मोंका करती नहीं है परल्तु भोक्ता है, कमेकती बुद्धि 
है उलीके सम्बन्धप्ते पुरुषमे कर्तापन प्रतीत होता है पुरुषकी मुक्ति आत्मज्ञानसे 
होती है वह आत्मज्ञान पुरुषको प्रकृति तो अन्यलप्रकारेण स्वात्मविप्रयक होना 
चाहिये तो ऐसे ज्ञानते मुक्ति होती है मुक्ति नाम प्रकृतिके भोगदेनेतते उपराम- 
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होनेका है वस्तुतः आत्मा मुक्तखखरूप है इत्यादि, यह सक्षेप मात्रसे सांख्य- 
आजका सिद्धान्त है॥ १॥ 


इसके कुछ काल पीछे कणादमहषिने दशअध्यायरूप वेशेषिक शात्भका 
निर्माण किया छक्षणादि द्वारा पदार्थोके वास्तवस्वरूपका दिखलाना इसका 
मुख्य प्रयोजन है विशेपरूपसे निर्वेचन करनेके छिये माख्यशाज्न्रप्रतिपादित 
पंदार्थोंहीको इस महर्षिने नामान्तस्से पढा है जैसे-हूब्य, गुण, कर्म, सामान्य, 
विशेष, समवाय तथा अभाव येह्‌ सात वैशेषिक शाख्तरके पदार्थ हैं इनमे पृथिवी, 
. जल, अम्नि, वायु, आकाश, काछ, दिल्या, आत्मा, मन इन नवका नाम 
दब्य है।| रूप, रस, गन्व, स्परी, सख्या, पारिमाण, एथक्त्व, सयोग, विभाग, 
परत्व, अपरत्व इत्यादि चौबीस तरहके गुण हैं । उत्क्षेपण अपकषे- 
पणादि पाचतरहके कर्म है | सामान्य नाम सत्ताका है, वह दो तरहकी 
है एक पर दूसरी अपर है | वह पर सत्ता द्रव्य, गुण, कमे तीनोमें रहती है। 
परसे मिन्न जो जाति है वह व्रव्यादि प्रत्येकमेंमी रुसकती है, नित्यद्र॒ब्योंके 
विभाजक तथा नित्य दब्योहीमें रहनेतराछे पदार्थका- नाम विशेष” है वह 
अनन्त है सम्बन्धविशेषका नाम 'समवायः है जैसे घट तथा उसके रूपका या 
घटका तथा उसकी क्रियाका इत्यादि, निषेधमुख प्रतीतिके विषयका नाम 
अभाव है वह चार प्रकारका है-आ्रागभाव, प्रव्वसामाव, अत्यन्ताभाव तथा 
सन्योष्न्याभाव इत्यादि इनके सिद्धान्तमें प्रत्यक्ष तथा अनुमान येह दो ही 
प्रमाण हें इधर जगतका कती है, जीए क॒त्ती मोक्ता विभु परिमाणवाला तथा 
नाना है जगत्‌का उपादानकारण परमाणु हैं परमाणुनाम प्रथिवी, जरू, तेज, 
वायु इन चारोभूतोऊे अत्यन्त सूक्ष्ममागोका है, कम शुमाशझुभ जीव कर्ता है 
उसका फभी भमोगता है। पदार्थोंके यथाये तत्त्वज्ञानसे अथीत्‌ पदार्थ प्रति- 
योगिक यथार्थ आत्मतत्तज्ञानसे मुक्ति होती है मुक्ति नाम २१ दुःखध्वसका 
दे मनसहित पड़ज्ञानेन्द्रिय पड उनके रूप रसादिविषय, पड़ उनके उन शरोर- 
खुख तथा दु'ख येह एकव्रिशति दुःख हैं । तक्तज्ञानसे इन सबका नाहा 
होता है इत्यादि, यह सक्षेपसे वैशेषिक शाज््रका सिद्धान्त-है ॥ २ ॥) 


(२०२ ) उद्योग-मास्यविचार | 

इसके वहुतहीं सल्पकारूपीछे महायेँ गौतमने न्यायश्ाक्षका प्रकाश किन 
अनेक तरहकी युक्ति तथा ग्रनाणोंते प्राच्ीच कपिछ नह॒पिंके सिद्धान्तका 
सरक्षण तथा वादियोका विजब करना इस झात्वका नुख्य प्रयोजन है इस 
शाल्षके सबही पदार्थ प्रायः जदिविजयके ढंगपर लिखेहुए हैं। प्रमाण, प्रमेय, 


संशय डेट द्््ग्न्त अचयच नके निंगेव कफ अन्तर 
शय, प्रयोजन, इश्टान्त, सिद्धान्त,अवयब॒, तक, निगेय, वाद, जल्प, वितण्डा, 
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हेलाभास, छल, जाति. निम्नहस्थान वेह ? ३ इस झाद्यजे पढार्य हैं | इनहीके 
सम्यग्‌ जानसे मोक्षक्री प्राप्ति मानी है ) प्रत्यक्ष अनुमान उयसान तथा झब्द 
यह चार प्रमाण है आत्मा शरीर इन्द्रिय अर्थ बुद्धि मनःप्रदृत्ति दोष प्रेण्माद 
' युनर्जन्म / फल दु ख अपवर्ग येह ११ तरहका प्रमेष है । ऐसे ही पांच 
अध्यायरूप न्यावश्चाक़षमे इन ऊपर छिसे प्रमाणादि पढार्थोक्ता सबित्तर 
निरूषण है ईश्वर जीव जगतकी उत्तत्ति कमे मुक्ति तथा जाज्मज्ञानका सखरूप 
येह सबही इस शास्रके वेशेषिक शास्द्के समान हैं। इत्यादि यह सक्षेय्से 
न्यावश्ातरका सिद्धान्त है ॥ ३ ॥ 

इसके वहुत काल पीछे आत्मज्ञानी पुरुषोंके जीवन्मुक्तिदुखके सम्पाववाये 
महर्षि पर्तंजलिन योगझाद्षका प्रकाश किया वह योगझात्ष समाधित्तावन 
विभूति तथा कैबल्य इन चार पादोम विमक्त है इनमे प्रथम पादमें चित्तइतति- 
निरोधको योग कहकर सबिस्तर समाधिका निरूपण किया है हिततीय अब्ण- 
क्में तप स्वाध्याव इेधरप्रणिवान इत्यादिल्यसे क्रिवायोगका निरूपण है तथा 
चचल बित्तवारू उरुपके उड्ेशसे चन्त नियम आसन प्राणायात्र अन्याहार धारणा 
ध्यान समाधि इन अट्ट वहिस्गसाथनोका निरूणण है ठुर्ताव पादमें अवान्तर 
फ़रूरूप अनेक प्रकारकी योगीकी विशूतिका निरूपण है चतुयमें जन्म जौतवी 
मन्त्र तप तथा समाधिसे उन्पन्न होनेवाढी चारप्रकारकी सिद्धि निल्मणखेक 
सवित्तर कैवल्यरूप प्स्मप्रयोजनका निरूपग है छेशकमोदियल्थ पुत्मविशे- 
पका महाये पत्तंजलिने ईश्वर नाना है शेष यावत्‌ नन्तव्य एर्जेक्त सांज्ूणशाल्नतरत्‌ 
हैं इत्यादि यह संक्षेपत्ते योगग्माल्लका सिद्धान्त है ॥ 9 ] 

इसके कुछ काल पीछे महार्प व्यूसने वेदान्तशाल्नक्ता प्रकाश किया पसमप्रा- 
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चीन महार्ष कंपिलका कद्दा अर्थ वास्तवसे श्रुतिअनुकूछ है यह दिखकाना इसका 
मुख्य प्रगोजन है इसीही लिये इस शाज्॒का नाम उत्तरमीमांस[ मी अख्यात है 
मीमांसा नाम वेदबिचारका है उत्तर शब्द सापेक्षक है अर्थात्‌ महर्षि जैमिनिके 
पू्वमीमासाके तात्पस्थैते यह शात्र॒ उत्तर है यह वेदान्तशाल्र समन्वय अवि- 
रोध साधन तथा फछ इन चार अध्यायोसे विभक्त है इसके प्रत्येक अध्यायके 
चार चार पाद है उनमे प्रथम अध्यायके चारो पादोमे श्रुतियोके अर्थका 
समन्वय दिखाया है अर्थात्‌ यह सिद्ध किया है कि, सबही वेदबाक्य किसी 
एक महा ताथर््यके वोधक हैं । एवं दूसरे अध्यायके चारो पादोमे मित्र २ 
अर्थक्ष कहनेवाडे या परस्पर विरुद्ध अर्थके कहनेवाके बेदबचनोंके विरोधका 
परिहार किंग्रा है अर्थात्‌ व्यवस्था छगगाई है, एवं तीसरे अध्यायके चारो पादोमें 
सविस्तर आत्मज्ञानरें साथनोंका निरूपण है, चतुर्थ अध्यायके चारो पादोमे 
सब्िस्तर मुक्तिह्प फछका निरूपण है शेप यावत्‌ मन्तव्य इस झआा्नके 
भी प्राचीन महूर्ये कपिलके ही समाल हैं. यथ्यपि वतमानकाढमे इस 
शास्के टीका टिप्पणी करनेव्राढे साप्रदाथिक छोगोने इस शासकों मन- 
माना अपनी २ तरफ खैचा हे तथापि महानुभाव महर्षि छोग अपने पूज्य 
पूरिजोंकी पृष्टिहामें प्रय्ततील होते हैं तथा तुच्छकोग प्रवजोंको तुच्छ कहकर 
अपना मनमाना ढंग चलाते हैं इस प्राचीन परिपाटीकों स्मरणकर निश्चय 
होता है कि, यह शाल्षमी महर्षि कपिलके प्रतिकूछ नहीं है | शोक केबल 
इतनाही है कि, वर्तमान काठमे महर्षि कपिलके सिद्धान्तके अलुकूछ वेदान्त- 
शा्रपर कोई व्याख्या नहीं है इत्यादि यह सक्षेपसे वेदान्तशात्षका सि- 
द्वान्त है ॥ ५ ॥ 5 

इसके कुछ काल पीछे या समकालहींमे महार्ष जैमिनिने पूर्वमीमाता शाल्- 
का प्रकाश किया आत्मज्ञानके अनधिकारी मन्दबुद्धिवारे पुरुषोंकी शुभकमोमें 
छगाना इस शाज्तका मुख्य प्रयोजन है यह द्वादश अध्यायरूप शात्त्र अधि- 
कार्रीमेद्स तथा उनकी इच्छाओके भेदसे अनेक प्रकारके कर्मोंका वोधक है 
इसके प्रथम अध्यायमें विध्यादिके प्रामाण्यका निरूपण है (१ ) ढिर्तायमे 


(२०४) उद्योग-प्रारू्वधविचार । 


विधिविहित कर्मोक भेदका निरूपण है (२) तृर्तायमे विहिंतकर्मोके अग 
अड्रीमावका प्रदर्शन है (३) चतुर्थमे यज्ञप्रयुक्त अनुष्टेय पदार्थेके तथा 
पुरुपार्थप्रयुक्त अनुप्लेय पदार्थोके परिमाणका चितन है अर्थात्‌ उनपदार्थोके 
उपयुक्त तोछ मापका विचार किया है ( ४ ) पञ्मममे अनुष्ठेय पढार्थीके 
अनुष्ठानके ऋ्रमका निरूपण है अर्थात्‌ किस पढार्थके अनन्तर किसका अनु- 
प्टान करना चाहिये ऐसा विचार किया है (५ ) पटष्ठमे विहितकर्मोके फछ 
भोक्तत्वरूप अधिकारका निरूसण है अर्थात्‌ वेदबिहित कर्मोके फलके मोग- 
नेमे कैते अधिकारीका अधिकार है इसका विचार किया है ( ६) सातवेसे 
प्रकृति ( महायाग ) में उपदिष्ट अगोका विकृति ( छोटे ) थागोंमे साम्रा- 
न्यरूपसे अतिदेशका निरूपण है अथोत्‌ जिन अग उपांगोका प्रकृतियागमे 
विधान होचुका है विक्ृतियागमे भी उनहींका अनुवर्तेन करडेना उचित है 
इत्यादि विचार किया है ( ७ ) अप्रममे ( आम्रेयोडष्टठाकपाल ) इत्यादि 
प्रकृतियागके अड्रोंको सौग्य चरु नि्रेपेत्‌! इत्यादि विक्रतियागोंमे सप्तदशहन्य- 
देवतादिद्वारा विशेषरूपसे अतिदेशका निरूपण है ( ८ ) नवममे प्रकृतियाग्मे 
उपदिष्ट मन्त्रोंकी सामगायनकी तथा सस्कारकमोंकी प्रकृतिबद्दिक्तिः कतव्या! 
इस अतिदेश वाक्यसे विक्ृृतियागमे भी प्राप्ति प्राप्तहुई तो प्रकृतिगत देवतादि' 
बाचक पढको छोडकर विकृतिगत देवतादि वाचक पदको अभ्याहार करनेकी 
ऊहाका निरूपण किया है अथाॉत्‌ प्रकृतिगत देवताके स्थानापन्न विकृतिगत 
देवताके अध्याहारएत्रैक यावत्‌ विक्तियाग प्रकृतियागकी तरह करना उचित है 
जैसे आसेय? याग महायाग होनेसे प्रकृतियाग है | तथा 'सौग्बे! याग उसकी 
विकृति छोटा याग है । यहां प्रकतियागका देवता अग्नि है और विक्ृृतियागका 
सूर्य है तहां प्रकृतियागके प्रकरणमें 'अम्नये जुष्टे नि्रैपामिः ऐसा मन्त्र पढ़ा है 
इसी मन्त्रकी यदि विकृतियागमे आव्त्ति करनी होय तो अमिदेवताके स्थानाप्न 
सूर्यका उचारण करना अथीत्‌ सूज्योय जुष्ट नितरपामि? इत्याकारक विपारिणाम 
करके उच्चारण करनेकी ऊहाका निरूपण है ( ०९ ) दशममे विक्ृतियागोंमे 
“प्रकृृतिबद्विकृतिः कतेब्या ? इत्यादि चोदकवाक्यसे प्राप्तहुए प्राकंत अगोंके 


विश्राम २४. (२०५) 


प्रकृतिमे सावकाश चिन्तनपरवेंक्क विक्ृतियागगत उपदिष्ट विशेष अगोसे बाघका 
निरूपण किया है अथोत्‌ विकृतियाग पढठित विशेषभगोसे चोदकवाक्यप्राप् 
ग्राकृतअगोंका वाध होता है इत्यादि विचार किया है. (१०) एकादश 
अध्यायमे अनेक अद्जियोकी विधिमे प्रात्त हुए अगोका एक ही बार अनुष्ठान 
करनेसे सबहीं अगियोपर तुल्यरूपते उपकार करनेवाले तन्त्रका निरूपण है 
दर्शपौर्णमासादि महायागोका नाम अंगी है | तथा प्रयाज अनुयाज आदि 
उनके अट्ड हैं ( ११ ) द्वादश अध्यायमे एक अगीमग्रयुक्त अगोंके अनुष्ठानको 
अनुष्ठानप्रयोजक सामथ्येरहित भी अड्डी आन्तरमे उपकार प्रसह्का निरूपण है 
इत्यादि यह परम सक्षेपसे जैमिनीय द्वादशअध्यायरूप महाशासत्रका विषय है 
इंश्वरका विधान इस शाद्यमे नहीं है जीवोका खरूप कर्तो भोक्ता चेतन नाना 
तैथा व्यापक है । जगत्‌ इस शास््रमे नित्य है कभी इसका निर्मेड नाश नहीं 
होता झुमाशुम कर्मोंका फछ जावकों होता है। स्वगधप्तिरूपही मुक्ति है। 
पदार्थोंका विचार मीमांसा शासत्रके मूठकारण यद्यपि सूत्रोमे नहीं कहा तथापि 
इनके अनुगामी कुमारिछ भट्ट आदि विद्वानोंने कुछेक भेदसे प्रायः कणाद मह- 
परिहीके मार्गका आश्रयण किया है। विहितकर्मोंके खरूपका सम्यक्‌ ज्ञानही इस 
शात्षका तत्तज्ञान है प्रमाणमी इस शास्षके अनुगामी प्रमाकरके मतमे प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान, शब्द तथा अर्थापत्ति भदसे पॉच हें । और पूर्वोक्त कुमारिल 
महके मतसे अनुपलव्धिकों मिलाकर छ* हैं इत्यादि यह सक्षेपसे पृ॑भीमासा 
शा्रका सिद्धान्त है ( ६ ) इत्यादि पट्शात्रके सिद्धान्तकों श्रवणकर राजकु- 
मारके चित्तमे बहुतही सन्‍्तोष हुआ और उक्त पण्डितजीको अपना सच्चा गुरू 
जानकर वहुत काकृतक सन्मानपू्वंक अपने पास रक्खा । तथा मक्ति, ज्ञान, 
बवैफ़य, राजनीति आदिके अनेक प्रकार उपदेशोको सुनकर आध्यात्मिक 
शारीरिक तथा राष्ट्रीय तीनो प्रकारकी उन्नतिको करताहुआ अपनेकी कृतऋत्य 
माननेलगा । पश्चात्‌ इद्धमहाराज चन्द्रकीतिके परछोक होनेसे तथा राजकुमार 
अनोहर्ससेहके सर्वराज्यकास्येयोग्य होनेसे उक्त पण्डितजी राजकुमार द्वारा 


(२०६) उद्योग-प्रार्थविचार । 


सम्मानित होकर श्रीकाशीजी जाय विराजे | और पीछे सदणसमत्न 
राजकुमार पिताते भी चौगुन प्रतापशीछ होकर बहुतकाढतक राजकरता 
रहा इति | 


दोहा । 


पढ़े सुने जो अन्थ यह, गोविंदकों उपदेश ॥ 
श्रीगुरु नानक करें तिस, उद्यमयुक्त हमेश ॥ १ ॥ 
इति श्रीगोविन्द्सिहसाधुकृत उद्योगप्रारव्धविचार समाप्त | 





पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“अवेडडटेश्वरः? स्टीमू-प्रेस खेतवाडी-बैबई- 


क्रय्यपुस्तकोंकी संक्षित सूची। 


नाम, की. ९, जा. 


सब्यात्मरमायण-कैवछ भाषामात्र, सुन्दर जिह्द वेंबीहुई इसके 
अभ्याससे मलीप्रकार अध्यात्मज्ञन और भक्ति प्राप्त होती है | 
अमूह्य होनेपरभी दाम थोद्य ख़ा है लेज .... .#... 
9 तथा रफ कागज ....  ...  .» 
अध्यात्मरामायण-गुलाबसिहकृत-पद्यात्मक भाषा, .... गा 
अच्दुरहमानलॉ-आबुलके अमीरका ओजवर्द्नक जीवनचरित्र ..., 
इतिहासगुरुखाछता-( ओोजबद्धेक सिक्‍्खोका पं इतिहास ) इसमे- 
गुए नानकसाइवसे ठेकर दर्शों वादशाहीतकका जीवनचारतर भली- 
प्रकार बर्णित.है, .... . #,.. ४३ 
औरणगजेबनामा-अर्थात्‌ मुगल्सम्राट्‌ महोउद्दी4 मोहम्मद औरग- 
' जेब आलूमगीर वादशाहका सचित्र इतिहास प्रथम भाग ..., 
? तथा द्वितीय भाग 

जापानका उदय-उत्साह और एकतापूवेक उद्योग करनेसे मनुष्य 
असाध्य कार्य भी शीघ्र करसक्ता है | किन्तु प्रत्येक वातमें 
विद्याहीकी मुख्यता मानीगई है । जापानियोने उक्त उपायोकी 
इढ़ता तथा दया, पैये और राजमक्तिते आशातीत जो उन्नति 

कीहै उन्हीं वातोंका सम्रह इस पुस्तकें है... 
जैंमिनीयअश्वमेध-भाषा-परममतोहर दोहा, चौपाईमें छन्दवद्ध भाषा 

अतीब मनोहर है ग्लेज कागज 

? लथारफ्कागण ,, 5 
सैप्राढका इतिहास-भाषामें खू० प० बहदेवप्रसादमिश्रचित | 
इसमे-तैपाल्देशमरका सांगोपानू वर्णन लिखाहै. ...... 


रे 
२-८ 
"नर 


(२०८ ) जाहिरात । 


नाम॑. की. रु, आ, 
बुद्धका जीवनचरित्र-खामीपरमानन्दर्जा लिखित, .... न्न्न.. ००८ 
भारत-अमण-पांचों खण्ड सम्पूर्ण-इसग्रन्थमे हिन्दुस्थानके सम्पूर्ण ;$ 

तीर्थस्थान, शहर, उनका इतिहास, जनसख्या, हिन्दू मुसछू- 

मान इत्यादि निवासियोकी मिन्न २ सख्या, उनके मत, प्रसिद्ध 

२ शहरोके भौगोलिक दृत्तान्त, कृपि और व्यापार सम्बन्धी 

विशेषज््त छिखागया है। इस पुस्तकके द्वार तीर्थयात्रा करने- 

वालेको भारतवर्षके समस्ततीर्थ उनकी पौराणिक कथा इत्या- 

दिक मिलती हें । व्यापार या देशाटनके लिये यात्रा 

करनेवाढेको जिस नगरमे जिस पहढार्थकी प्रसिद्धि है 

उसका सब दत्त वहाकी ऐतिहासिक वा भौगोलिक चुनीहुई 

बाते छिखीहुई हैं इसलिये यह पुस्तक प्रत्येक मनुष्यकों छाम- 

दायक है। श्रीमान्‌ वाबू साधुचरणप्रसादजीने हजारों रुपये 

तथा मानसिक और शारीरिक बढछके व्ययसे इसको बनाया 

है । इसकी छपाई तथा जिल्द बँधीकी सुन्दरता बहुतही मनोहर 

है । प्रत्येक यात्रीके लिये इससे वडी सहायता मिल्सकती है। 

इस, अन्थकी उपयोगिता देखनेसेही माछ्म पडसकती है, .... ९-० 
भारतसारभाषा-रफ कागज ४४३ बे “>>. १-१२: 
भूलोकरहस्य- पल कक ५ के - «० ब्प पलर 
मदनकोप--अथोत्‌ जीवनचरित्रस्तोम--इसमे नामोके अकारादि 

क्रमसे संसारके १००० महानुमावोके उत्तमोत्तम चरित्र सस्क्कत, 

हिन्दी, फारसी, इंग्रेजी आदि पुस्तकोंके आशयसे छिखेगये हैं. - १-८ 


, पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 


खेमगज श्रीकृष्णदास, 5 
“ओवेडरटेखर” स्टीमू प्ेस-बेबई. 


